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भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए विधिक आधेश और अधिसूचना 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 

(Other than the Ministry of Defence ) 


- - - - -- 


- - -- - - - 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1996 


( प्रायकर ) 


का . प्रा . 328 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 4३) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " रामकृष्ण मिशन , पश्चिमी बंगाल " को कर 
निर्धारण वर्ष 1997- 98 से 1999- 2000 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयो 
जनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :- -- 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत - पर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि । ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख 
रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा , अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हो । 


[ अधिसूचना सं . 9969/ फा . सं . 197/ 14/ 96- प्रायकर नि . -I ] 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


( 1037) 
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[ अधिसूचना सं . 9970/फा .सं . 197/10/ 96 प्रा . का . नि . -I] 
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-- - . - - .. - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - - - - --- -- - - --- - - - ---- - - - - - ----- -- 
MINISTRY OF FINANCE 

कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों 
(Department of Revenue) 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐमें 
New Delhi , the 12th February, 1996 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिका 
(INCOME- TAX ) 

नहीं रखी जाती हो । 
S . O . 328 . - -.In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Incomc- tox 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
potifics " Ramah rishna Mission . West Bengal" for the purpose 

एन . के . चौधरी, अवर सचिव 
of the said sub - clause for the assessment years 1997 - 98 to 
1999 - 2000 subject to the following conditions, namely : 

New Delhi , the 12th February, 1996 
(i) the assessee wll apply its income, os accumulate for 
application , wholly and exclusively to the objects 

(INCOME- TAX) 
for which it is established ; 

S . O . 329 . ---.In exercise of the powers conferred by sub 
( ii ) the assessee will not vest or deposit its funds ( other 

clause (iv) of clause (23C ) of Section 10 of the Income - tax 
than voluntary contributions received ind maintain 
ed in the forin of jewellery , furniture etc. ) for any 

Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government lieroty 

notifics " Divine Light Trust for the Blind, Bangalore " for the 
period during the provious year s relevant to the 

purpose of the said sub - clause for the assessment year 1935 -97 
assessment years mentioned above ntherwise than 
in any one or more of the foms or inndes specified 

to 1998 - 1999 subjcct to the following conditions, namely : -- 
in sub -section (5 ) of Soction 11 ; 

(i) the assessee will apply its income, acumulate for 
( iii) this notification will not apply in relation to 

application . wholly and exclusively in thic objects 

any 
income being profits and gains of vuiness, unless 

for which it is established ; 
the business is incidental to the strainment of this 

(ii) the assesses will not vest or drrosit its funcio (other 
objectives of the assesscc and separate books of 

than voluntary contributions received und maintaia 
accounts are maintained in respect of such husin : 59. 

ed in the form of jewellery , furniture ctc . ) for any 

perind during the previous year s rolevient to th : 
INotification No. 9969 / F . No . 101 / 14 / 96 -ITA-I ] 
____ H. K . CHOUDHARY , Under Sexy. 

assessment years inentioned alove oil rwisc 11 n 
in any one or more of the forms of modes specifie : 

in sub- cection ( 5 ) of Section 11: 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1996 

( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and pains of business, unless 
( प्रायकर ) 

the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assegsce and weatore books of 

accounts are nintained in respect of such busines :. 
का . श्रा , 329 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

INotification No. 9970 / F. No, 197 / 10 96 -ITA-I ] 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 

___ H. K. CHOUDHARY , Under Secv. 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा "डिवाइन लाईट ट्रस्ट फार दि ब्लाइन्ड, अंगलौर " 

नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1996 
का कर -निर्धारण वर्ष 1996- 97 से 1998 - 99 तक के लिए 

( आयकर ) 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयो . 
जनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-- - 

का . प्रा . - 330 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) 
( 5 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने हेतु इनका 

एतभद्वारा "कामनवैल्थ पालियामैन्ट्री एसोसिएशन , बग्बई " को 
संनयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उपयों के 

फ़र निर्धारण वर्ष 1994- 95 से 1995- 96 तक के लिए 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

निग्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयो 

जनार्थ अधिरासित करती है, अर्थात् : -- 
( ii ) कर निर्धारिती कार उल्लिखित कर निर्धारण 

( i ) कर निर्धारिती उसकी श्राय का घस्तेमाल अथवा 
वर्षों में मंगल पर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने हेतृ प्रमका 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया जन उद्देश्यों के 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 
तरीकों से भिन्न तरीकों मे इसकी निधि ( जेनर 

कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

दों से संगत पूर्ववर्ती वारी को किसी भी अवधि 
रख रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न ) 

के दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नही 

दिष्टः किसी एक प्रयत्रा एक में अधिक ढंग 
करवा सकेगा ; 

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 

( जवर जलाहिगत , पर्नीचर आदि के पटप में प्राप्त तथा 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

रख रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
लाभ अथवा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 

सकेगा ; 


गई है । 
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( iii ) यह अधिसूचना किसी एसी आय के संबंध में 

( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 
लाग नहीं होगा , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
नया अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

के दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
. कारोबार उस्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 

दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग. अथवा 
के लिए प्रागंगा नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं 

जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
पनी जाती हो । 

रख रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 

का निवेश नहीं करेगा प्रयवा उसे जमा नहीं 
( अधि . सं . 9971/ फा . सं . 197/ 0/ 96 आ . का . नि . I ] 

करवा सकेगा ; 
एच . के . चौधरी, अवर सचिय 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी पाय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
New Delhi, the 12th February , 1996 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
(INCOME- TAX 

ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
S .O . 330 . - In exercise of 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
the powers conferrect by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिाफाएं 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies Comnionwealth Parliamentary Association , Bombay 

नही रखी जाती हो । 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1994 - 95 to 1996 -97 subject to the following conditions, 

[ अधिसूचना सं . 9972/ फा . स . 197/9/96 प्रा . क . नि .-I] 
namely : 

एच . के . चौधरी, अपर सचिव 
( i ) tht assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wbolly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 

New Delhi , the 12th February , 1996 
(ii) the assessce will not invest or deposit its funds (other 
than voluntary contributions received and maintain 

(INCOME- TAX ) 
ed in the form of jewellrey, furniture etc.) for any 
period during the prey ous years relevant to the 

S . O . 331. - In exercise of the powers conferred by sub 
uggessment years mentioned above otherwise than clausc ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
in any one or more of the forms or modes specificd 

Act, 1961 (43 of 1961), the Central Goveroinent hereby 
in sub -section ( 5 ) of Section 11; 

jlotilics " Amalgamated Tamil Nadu Shares of Post War 

Se. v . ces Reconstruction Fund and Special Fund for Recons 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

truction and Rehabilitation of Ex- servicemer , Madras " for 
income being profits and gains of business , unless 

the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
the business is incidental to the attainment of the 

1995- 96 to 1997 -98 subject to the following conditions , 
objectives of the agsessee and scparate books of 

namely : 
account: are maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 9971 / F. No . 197 / 6 / 96-IT - AI] 

(i) the asscssed will apply its income, or accumulate for 

application , whoily and exclusively to the objects 
H. K . CHOUDHARY , Under Secy. 

for which it is established; 


नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1996 


(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniturc etc . ) for any 
period during the nicy ous years relevagt to tho 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or movies specified 
in sub- section ( 5 ) of Section 113 


( आयकर ) 
का . पा . 331 --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा “ प्रमालगमटिड तमिलनाडु होयरस आफ पोस्ट वार 
सविसज रिकन्मदक्शन एण्ड स्पेशल फंड फार रिकन्ट्रक्शन एण्ड 
रिहेबिलिटेशन आफ एक्स - सर्विसमैन , मद्रास " को कर निर्धारण 
वर्ष 1995 - 96 से 1996- 97 तक के लिए निम्नलिखित 
शों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 
सचित करती है , अर्थात : - - 
( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

income boing profits and gains of business , unloss 
the business is incidental to the attainment of tho 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notificntion No. 9972/ F. No. 197/ 9 /96-ITA-I ] 

___ H. K . CHOUDHARY. Under Secy . 


नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1996 

( आयकर ) 
का . . . 332 . -- -प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंट ( 23-ग ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
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एतद्वारा " श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल , भमरावती " 
को कर- 

निर्धारण वर्ष 1994- 95 के लिए निम्नलिखित शतों 
के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है, अर्थात् - - 
( i ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

ई सकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii) कर- 

निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
यौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अयथा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 
यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 
नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐ से कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1996 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 333. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- T ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ दि नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइड, बंगलौर " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1995- 96 से 1997-98 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयो 
जनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में प्राप्त तथा 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


[ अधिसूचना सं . 9974/ फा . सं . 197/ 83/ 9 5 - आ . क . नि 1] 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 12th February, 1996 


(INCOME-TAXO 


S . O . 332. --- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Contral Government hereby 
notifics "Shree Hanuman Vyayam Prasarak Mandal. Amra 
vati " for the purpose of the said sub - clause for the assess 

ment years 1994-95 subject to the following conditions , 
namely : 


[ मधिसूचना सं . 9975/ फा . सं . 197/ 23/ 96 मायकर नि . I ] 

एच . के . चौधरी, प्रवर सषिष 


(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(i ) the assesses will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture ) for 
any period during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes suscified 
in sub -section (5 ) of Section 11 ; 


New Delhi, the 12th February , 1996 

(INCOME -TAX ) 
S . O . 333 . In exercise of the powers conforred by sub . 
clause (iv) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income -tax 
Act. 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics "The National Association for the Blind , Bangalore " 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment years 
1995 - 96 to 1997 -98 subject to the following conditions , 
namely : 


(iil ) this notification will not apply in relation to any 

incomc being profits and pain of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate book of 
accounts are maintained in respect of such business . 


(i) the assessce will apply its income, or accumulato for 

application , wholly And exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii) the asossce will not inyest or deposit its funds 

( other than voluntary contribution , received and 
maiptained in the form of jewellery , furniture etc.) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwiso 
than in any one or more of the forma or mode: 
specified in sub - section ( 3) of Section 11 ; 


[ Notification No. 9974/ F. No . 197 / 93 /95 -ITA-I ) 

H. K . CHAUDHARY , Under Secy . 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- - - 
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(iii) this notification will not apply in relation to any 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
income being profits and gains of business, unless 

for any period during thc previous year s relevant 
the busincs is incidental to the attainment of the 

to the Assessment years mentioned abovc otherwise 
objectives of the assossee and separate books of 

than in any one of inore of the forms or modes 
accounts are maintained in respect of such business . 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
[ Notification No. 9975 / F. No . 197 /23 / 96 -ITA-I ] 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 
H . K . CHOUDHARY, Under Secy . 

incomo being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the assessee and separate books of 
नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1996 

accounts re maintained in respect of such business . 
[ Notil : t.ion No. 9: 

07/ F. N ) 197793 / 95 - [TA- I ] 
( आयकर ) 

H. K. CHOUDHARY, Under Secy . 
का . प्रा . 334 . - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 

नई दिल्ली, 20 फरवरी , 1996 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

( प्रायकर ) 
एतदद्वारा "फिरोजशा गादरेज फाउडेशन , बम्बई " को कर 
निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए निम्न 

का . आ . 335 . - - श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
लिखित पातों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयो का 43 ) की धारा 10 के लंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
जनार्थ अधिसचित करती है , अर्थात : - - 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

एतवद्वारा “ सर रतन टाटा ट्रस्ट , बम्बई " को करनिर्धारण 

वर्ष 1993-94 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

शों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

अधिसूचित करती है, अर्थात : --- 
गई है ; 

( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 

लिए करेगा ,जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में प्राप्त तथा रख 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक लंग 
नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( 3 ) यह अधिसू धना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

भिन्म ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 

नहीं करवा सकेगा । 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
रखी जाती हों । 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
[ अधिसूचना सं . 9977/ फा . सं . 197 / 93/ 95- प्रायकर नि .I ] 

कारोबार उक्त कर -निघोरिता के उद्देश्यों की प्राप्ति 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 

के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाए नहीं रखी 
Now Delhi, the 20th February, 1996 

जाती हों । 
(INCOME TAX ) 

[ अधिसूचना सं . 9978/ फा . सं . 197/ 56/ 95- आयकर नि . 1] 
S . Q . 334. In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 

___ एच . के . चौधरी, अवर सचिव 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Pirojsha Godrej Foundation, Bombay " for the pur 
pose of the said sub- clause for the assessment years 1993-94 
to 1995- 96 subject to the following conditions, namely :- - 

New Delhi, the 20th February , 1996 
(i) the assessee will apply its income . or accumulate 

(INCOME TAX ) 
for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 

S. O . 335 .- In oxercise of the powers conferred by sub 

clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
( ii ) the assossce will not invest or deposit its funds Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government horeby 

(other than voluntary contributions received and notifies " Sir Ratan Tata Trust, Bombay " for the purpose 
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of the said sub - clause for the assessment years 1993-94 10 

New Delhi, the 20th February, 1996 
1995- 96 subject to the following conditions, namely : 

(INCOME TAX ) 
(i) tho assessee will apply its inconie or acumulate 
for application , wholly wid exclusively to the 

S . O . 336. In exercise of the powers confc. led by sub 
objects for which it is established ; 

clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-Tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
( ii) the assessce will not invest or deposit its fuds 

notifics " Tamilnadu Exservices Personnel Benevolent Fund , 
( other than voluntary contributions received and 

Madras" for the purpose of the said sub - clause for the assº58 
maintained in the form of jewellery , furniture ctc . ) 

ment years 1996 -97 to 1998 -99 hject to the following condi 
for any period during the previous vears relevant 

tions, namely : 
to the assessment years mentioned above otherwise 

(i) the assessec will apply its income or nocuinulate 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( iii ) this notification will not apply in relation to EUR 

( ii) the assesser will not invest or deposit its 
income being profits and gains of husiness, unles 

funds 
the business is incidental to the attainnient of th . 

(other than voluntary contributicias received and 
objectives of the assessec and separate books of 

maintainrd in fhc form of jewellery, furnitule etc . ) 

for any period during the previous years relevant 
accounts are maintained in respect of such business 

to the assessment years montioned above otherwise 

than in any one or more of the foring or modes 
[ Notification No . 9973F. No. 197/ 56 / 95- ITA-11 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
H. K. CHOUDHARY , Under Secy. 

( iii ) this notification will 1101 apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 

the business is incidental to the attninment of the 
नई दिल्ली , 20 फरवरी , 1996 

objectives of the assessee and separate books of 

accounts we inaintained in respect of such hariness. 
( प्राय कर ) 

[ Notification No. 9981 / F. No. 197/ 25 / 96-ITA-I ] 

H . K . CHOUDHARY, Under Secy . 
का . प्रा . 336. --~- प्रायकर माधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( iv ) 

नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1996 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा , " तमिलनाडु एक्ससविसिम पर्सनल बनीवोलेन्ट 

( आयकर ) 
फण्ड , मद्रास " को कर -निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 1998 -99 

का प्रा . 337 - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उपग्लंड 

43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 ग ) के उपबंड ( iv ) 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा " श्री रामकृष्ण पाश्रम , पश्चिम बंगाल " को कर -निर्धारण 

इसी प्राय का इस्तमाल करने हेतु इसका वर्ष 1995- 96 से 1997- 98 तक के लिए निम्नलिखित 
संचयन पूणतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । अधिम्चित करती है , अर्थात : - - 
(ij ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

( i ) करनिर्धारिती इसकी गाय का इस्तेमाल अथवा 
वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों के किसी भी अवधि के 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यसया उन उद्दश्यों 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 

के लिए करेगा जिनके लिए सभकी स्थापना की 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , 

गई है । 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव 

कर -निर्धारिती कार उल्लिखित कर-निधारण बों से 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्ल ) का निवेश नहीं 

संगत पूर्व यती वर्षों की किसी भी प्रावि पोरान धारा 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

11 को उपधारा ( 5 ) में विनिदिन्ट किसी एक 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

अयक्षा एक से अधिक ना अपमा तरीकों से 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , 
लाभ तथा ऋभिलाभ के रूप में जो जब तक 

फीवर आदि के रूप में प्रास तथा खरखाव 
कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती के 

में स्वैच्छिक अंशदान से भिन ) का पिश नहीं 
उद्देपयों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा 
तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

लागू नहीं होगी , जो कि . कारोबार में प्राप्त 

लाम तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
[ अधिसूचना सं० 9981/ फा.. सं . 197/ 25/ 96- प्रा . क . नि . 1 ] 

ऐसा कारोबार उक्त कर-निधारिती के उद्देश्यों 
के चौधरी , प्रवर सचिव , 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 


( ii ) 
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- 
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- 
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- - - 


- - -- - - 


-- - - 


- - 


- - -- - - 


- -- - - - - - - - -- .. .-.. .-- - - - - - -- - 


कारोबार के गंगा में अलग मे लेखा पस्किाई 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना में . 9985 /फा०सं० 197/ 18/ 96- आयकरनि०- 1 ] 

एनके चौधरी, अवर सचिः 


( jii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाम 
तथा अभिलाम के रूप में हो जब तक सा 
कारोबार उमत कर - 

निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सका ले 
कारोबार के संबंध में बला रो लेखा- पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9986/ फा . सं . 197 /115/95- आ . क . नि . I] 

एच . के . चौधरी , अधर मचिप 
(Central Board of Direct Taxes ) 
New Delhi, the 20th February, 1996 

(INCOME TAX ) 


New Delhi, the 20th February, 1996 

(INCOME TAX ) 
S. O . 337 .----In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clauso (23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Sri Ramakrishna Ashram . West Bengal" for the 
purpos of the said sub -clause for the assessment years 1995 
96 to 1997 -98 subject to the following conditions, namely :-- 
(i) the QASC95cc will apply its income or accumulate 

for application . wholly and cyclusively to the 

objects for which it is establishme ; 
( ii ) the assessee will not invest ar deposit ils funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of iewellerv. furniture etc . ) 
Inr any perind during the provinus year , scrvant 
to the assessment years mentioncı ebove o herwise 
than in nily one or more of the forms or modis 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 : 
(ii ) this nint Acation will 107 apply in relation to our 

income being profit and unins of business, unless 
the hmriness is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and kenarnic lots of 
11ccounts and mountain in respect of such business. 
[ Notification No. 9985 / F. No. 197 / 18 / 96-ITA 

H , K , CHOUDHARY , Under Secy . 


S .O . 338 . - In exercise of the powers conferred by suh 
clause ( iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tan 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifles “Indian National Theatse , Boinbay " for the purpose 
of the said sub -clurisc for the assessment years 1995 -96 to 
1997 -98 subject to the following londitions, namely : 


( i) the asses " ce wil ! An its income or accurmu ato 

for application . wholly and exclusively to the 
obiicts for which it in actablished : 


( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned abovo otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

Spacificd in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
· ( ii ) this notification will not apply in relotion to any 

incom beina profits : 0119 of business , unless 
the husiness is incirl..ntil to the prinnent of the 
objectives of the agence and senare books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
INotification No. 9985 / F . No. 197/ 115 / 95-ITA-I] 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy . 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई ) 
नई दिल्ली, 20 फरवरी , 1996 

( आयकर ) 
का०मा० 338 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " इण्डियन नेशनल थियेटर, बम्बई " को कर 
निर्धारण वर्ष 1995- 96 से 1997- 98 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उप - खण्ड के 
प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती है , पार्थात - - -- 
( i ) कर निर्धारिती इसकी श्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इग्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए उसकी स्थापना 

की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर लिग्नित कर--निर्धारण 

पों में रांगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान घाग II की धारा ( 5 ) में 
विनिदिष्टः किसी एक अखना एक में अधिक 
रंग अथवा तरीकों से मित्र तरीकों से इसकी 
निधि ( जेयर - जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 
में प्राप्त नथा रख - रखाव में स्वछिह अंशदान 
में मिन ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे 
जमा नहीं करवा सकेगा ; 


नई दिल्ली , 20 फरवरी , 1996 

( प्रायकर ) 
का . पा . 339 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धाग 10 के खण्ड ( 231 ) के उप 
खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए 
केन्द्रीय सरकार पनद्वारा “ अहिना समाया, यहमसाबाद 
को कर -निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991- 92 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अधिन रहते हए उक्त उपखण्ड 
के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात : --- 


( j ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यनयया उन उददेश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ii ) कर-निर्धातिी ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वों की किसी भी प्रवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ). में 
विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
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निधि ( जेवर, जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 

ii ) कर-निर्धारिती पर उल्लिखित कर निर्धारण 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैछिक अंशवान 

वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
जमा नहीं करवा सकेगा ; 

विनिदिष्ट किसी एक कायदा एक से अधिक ढंग अथवा 
( iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर , 
लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 

जवाहिरात ,फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख 

रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से मिन ) का निवेश नहीं 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी ग्राय के संबंध में 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिका 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाम 
नहीं रखी जाती हों । । 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उददेश्यों की 
[ अधिसूचना सं . 9987/ फा . सं , 197/ 9/ 95- आयकर नि . 1 ] 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
____ एच . के . चौधरी, अवर सचिव 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
New Delhi , the 20th February, 1996 

[ अधिसूचना सं . 9990/ फा सं . 197/ 17/ 94-प्रायकर नि . 1 ] 
(INCOME TAX ) 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 
S. O . - 339 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of cause ( 23- C ) of Section 10 of the Income-tax 

New Delhi, the 23rd February 1996 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government herchy 
notifies " Mahila Samakhya , Ahmedubad " for the purpose of 

(INCOME TAX ) 
the said sub - clause for the assessment years 1989 - 90 to 1991 

S . O . 340 . In cxercise of the poweis conferred wysul 
92 subject to the following conditions , namely . : - -- 

clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Inconie -tax 
(i) tho assessee will apply its income or accumulate Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

for application , wholly and exclusively to the notifies "Shri Sadguru Seva Sangh Trust, Bombay " for the 
objects for which it is established ; 

purpose of the said sub - clause for the assessment years 1993 - 94 

to 1995 - 96 subject to the following conditions , nainely : 
( li ) the unsegaee will not invest or deposit its funds 
(other than voluntary contributions received and 

(i) the assesses will apply its incomcor accumulate 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

for application , wholly and exclusively to the 
for any period during the previous years Ielevant 

objects for which it is cstablished ; 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forns or modes 

(ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than 
( 5 ) of Section 11 ; . 

voluntary contributions 
spccified in sub - section 

received and 

maintained in the form of jewellcry , fuiniture etc . ) 
( ii ) this notification will not apply in relation to an 

for any period during the previous years relevant 
income being profits and pains of business , unless 

to the assessment veurs mentionod above otherwise 
the business is incidential to the attainment of the 

than in any one or more of the forms or modes 
objectives of the assessee and separate books of 

specifled in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
accounts are maintained in respect of such usiness, 

(iii) this notification will not apply in relation to any 
[ Notification No. 9987 / F. No. 197 / 9 / 95-ITA-I ] 

income being profits and gains of business unless 

the business is incidental to thic iltainment of ihe 
___ H. K. CHOUDHARY. Under Secy . 

objectives of the assessee and separate books of 

accounts as winnined in respect of such business. 
नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1996 

[ Notification No. 9990 / F. No . 197 / 17 / 94-ITA -I] 

H . K . CHOUDHARY, Under Sccy . 
( प्रायकर ) 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1996 
का . पा . 340 . - - आयकर अधिनियम , 1961 

( प्रायकर ) 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 ) के उप 

का . प्रा . 341 , - -- प्रायकर अधिनियम, 1961 
खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

( 1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23 ग ) के 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " श्री सदगुरु सेवा संघ न्यास, 

उपखण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
बम्बई ” को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " हरिजन सेवा संघ , विल्ली " 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्स 

को कर-निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से 1996- 97 तक के 
उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 

लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उप 
(i) कर -निर्धारिति इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

खड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

( i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
गई है । 

करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


. 
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संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक तुंग मथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जयाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से भिष ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाम के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं० 9991/ फा०सं० 197/ 130/ 95-प्रायकर नि० -1 ] 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
निर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक तुंग अथवा 
तरीकों से भिन्न इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , 
फर्नीचर प्रादि के मप में प्राप्त तथा रख - रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लाग 

नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग मे लेखा - पुस्तिकाएं नहीं थी 
जाती हों । 


[ अधिसूचना सं0 9999/ फा०सं० 197/ 113/ 94- आयकर नि० -1 ] 

एच०के० चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi , the 11th Afarch. 1996 

(INCOME TAX ) 


New Delhi, the 23rd February. 1996 

(INCOME TAX ) 
S . O . 341. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Harijan Sevak Sangh, Delhi " for the purpose of the 
said sub - clause for the assessment years 1994 - 95 to 1996 - 97 
subject to the following conditions, namely : 
(1) the assessee will apply its incomo or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is cstablished ; 
( ii ) the assesscc will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevan ! 
to tho aseessment years mentioned above otherwise 
than in any one or inore of the forms or niodes 

specificd in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ii ) this notification will not apply in relation to iny 

incomo being profits and gaing of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the Assesses and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 9991 / F. No. 197 / 130 / 95-ITA-IJ 

___ H. K . CHOUDHARY. Under Secy . 


S. O . 342. - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income- lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Sree Siddaganga Math, Tumkur " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment year 1995 -96 subject 
to the following conditions, namely : 
(i) the assessco will apply its income or accumulate 

for Application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


( ii ) the assessce will not invest or deposit ils funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellcry, furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the asgcsemcnt years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profics and pain of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the Axessee and separate books of 
accounts als maiutained in respect of such business . 
INotification No. 9999 / F. No. 197 / 113/94-ITA-I] 

H . K . CHOUDILARY , Under Secv. 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 

( आयकर ) 
का०मा० 342 . -- -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतवद्वारा " श्री सिद्धगंगा मठ , टुमकुर " को कर-निर्धारण वर्ष 
1995 - 96 के लिए निम्नलिखित शर्तों के मध्यधीन रहते 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 
अर्थात : - - 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 


( प्रायकर ) 
का० प्रा० 34 3. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “ इंडस्ट्री फार हैरिटेज प्रीजरविंग दी पास्ट फार दि 
फ्यूचर , भोपाल " को कर-निर्धारण वर्ष, 1996- 97 के लिए 


( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
266 GI/97-- 2 
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नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 


निम्नलिखित मतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
योजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : -- 
( i) कर-निर्धारिती इसकी धार का इस्तेमाल अथवा 

इराकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
गंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( आयकर ) 
____ का . पा , 344.---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी , कलकत्ता " को 
कर -निर्धारण वर्ष 1991 - 92 मे 1993- 94 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-- - 
(i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पुर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( ii) कार-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वषों की किसी भी अवधि के 
दौगन धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
वि. सी एक अथवा एक से अधिक तंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इनकी निधि ( जेवर जबाहिरात , 
फर्नीचर , आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से मिश) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी गाय के संबंध में 

माग नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त ला 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कार -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा से कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा- पून्तिकाएं नहीं थी 

जाती हों । 
[ धिसूचना सं . 10001/ फा०सं० 197/ 17/ 96- प्रायकर नि0- 1 ] 

एक दो० चौधरी , अवर सचिव 


( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक प्रयया एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों मे भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वच्छ अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा 

सकेगा , 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा एसे 
कारोबार के संबंध में अनग ले लेखा -पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसुचना सं , 10002/ फा . सं . 197/ 9/ 93-प्रायकर नि.- 1] 

एच . के . चौधरी, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 11th Murch , 1996 


( INCOME TAX ) 


S. O . 343 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income-tar 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government bereby 
nolifles " Irdustry for Heritage - Preserving the Past for tho 
Future, Bhopal” for the purpose of the said sub clause for 
the assessment years 1996 97 ubicat to ihe following condi 
tions, namely : 


(i) the assessce will apply its income or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is cstablished ; 


( ü ) the assesse will cat invest or donosit its hunds 

(other than voluntary contributions received and 
maintainrd in the form of icwellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the esseman years mentioned above otherwe 
than in any one or more of thc forms or modes 
specified in sub-secticin ( 5 ) of Section 11 ; 


New Delhi, the 11th March , 1996 

( INCOME TAX ) 
S. O . 344 . — In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Goverament hereby 
notifies " Calcutta Pinjra yolc Society , Calcutta " for tho 
purpose of the said sub- clause for the anssessment years 1991 
92 to 1993- 94 subject to the following conditions, namely : 
( i) the assessre will apply its income. or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions recrived and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any reriod during ihr nervious vents relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and pains of husiness . unless 
the business is incidental to the attainment of the 


( iii ) this notification will not anply in relation to any 

income being profits and guins of business , unless 
the tousiness is incidentil to the attainment of the 
obiectives of the preside and seramte hnoks of 
accounts de filintained in respect of such husiness. 
INotification No. 10001 / F. No. 197 /17 /96 ITA- II 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 


है ; 
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objectives of the agresscc and sparate books of 

than in any one or more of the forms or modes 
accounts le maintained 11 respect of such business . 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 

( iu ) this notification will not apply in relation to any 
[ Notification No . 10002 / F. No. 197 / 9 / 93 -ITA-I] 

income being profits and gain. of business , unless 
H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 

the business is incil - it l to the attainment of the 

Ovjectives vi tiow AS see huvi supaini woks of 
नई दिल्ली, 11 मार्च, 1996 

accounts are maintained in reject of such business, 

INotification No . 10003/ F, No. 197 / 9 / 93- JTA-I ] 
( आयकर ) 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy . 
का . प्रा . 345.-- - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 
का 43 ) की धारा 10 के लंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 

( आयकर ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा “कलकता पिंजरापोन सोसाइटी, कलकन्ता " को 

का . पा . 346.---- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
कर-निर्धारण वर्ष 1990 - 91 के लिए निम्नलिखित शता 

का 43 ) को धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (iv ) 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
करती है , अर्थात् : - - 

एतदद्वारा “ दो जे . प्रार . डी . टाटा ट्रस्ट, बम्बई " को कर 

निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 के लिए निम्न 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

लिखित शतों के प्र .यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

नार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् :--- - 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्तया उन उद्देश्यों के लिए 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 

( i ) कर -निर्धारिती इसकी प्लाय का इस्तेमाल अथवा 

इसको श्राप का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
( ii ) कर-निर्धारिती कार उल्लिखित कर-निर्धारण घर्षों 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

गई है । 
दौरान धारा II की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक सयवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 

कर-निर्धारती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
भिन तराकों से इसकी निधि ( जेन - जवाहिराप्त , 

वर्षों से संगत पूर्वपर्को वर्षों की किसी भी अवधि 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 

( जेवर- जवाहिरात , फर्नोवर आदि के रूप में प्राप्त 
( iii ) यह अधिसूचना मिली ऐसी प्राय के संबंध में 

तया रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

का निवेश नहीं करेगा अयवा उसे जमा नहीं 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

करवा सकेगा ; 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्रात 
नहीं रखी जाती हों । 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 

कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निधारितो के उद्देश 
[ अधिसूचना सं . 10003/ फा . सं . 197/ 9/ 9 3- आयकर नि . 1-] 

की प्राप्ति के लिए प्रातनिक नहीं हो तथा ऐ । 
एच . के . चौधरी , अवर सचिव 

कारोबार के संबंध में अलग स लेखा पुस्तिकाए 
New Delhi , the 11th March, 1996 

नहीं रखी जाती हों । 
(INCOME TAX ) 

[ अधिसूचना सं . 10004/ फा . सं . 197/ 143/ 91- आयकर नि . I ] 
S . O . 345. — In exercise of the powers conferred by sub 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tix 
Act , 1961 ( 43 of 19611, the Central Government hereby 
notifies " Calculta Pinjrapole Society , Calcutta " for the 

New Delhi, the 11th March , 1996 
purpose of the said sub clause for the assessment ycurs 1990 

( INCOME TAX ) 
91 subject to the following conditions , namely : 

S . O . 346 , - In exercise of the powers conferred by sub 
( i ) the assessee will apply its income, or accumulate clause ( iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income-tax 

for application , wholly and exclusively to the Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
objects for which it is establish : d ; 

notifies "The J . R . D . Tata Trust , Bombay for the purpose 

of the said sub -clause for the assessment years 1993 -94, to 
( il) the assessee will not investos deposit its funds 1995 -96 subject to the following conditions , namely : - - 

(other than yoluntary contribut ons received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

(1) the assessee will apply its income or accumu ate 
for any period during the previous years relevant 

for application , wholly and exclusively to the 
to tho assessment years mentioned above otherwise 

objccts for which it is established ; 
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sub- clause for the ausessment years 1995 - 96 to 1997 - 98 subject 
to the following conditions, namely : - - 


(1) the assessec will apply its income or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established : 


( ii) the assessoe will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions receivtd and 
maintained in the form of jewellery, furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesses and separate books of 
Accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notification No . 10004 / F. No. 197 /143 / 94- ITA -I ] 

_ H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 


( ii ) the assesses will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in tho form of jewellery , furniture otc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or inore of the forms or inodes 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 : 


Wii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains oi business , unless 
the business is incidental to the attaininent of the 
objectives of the Apessee and separate books of 
accounts are muntained in respect of such husiness . 
INotification No. 10005/ F . No. 197 / 7 / 96-ITA-II 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy. 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 


( प्रायकर ) 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 

( आयकर ) 
का . पा . 347. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " प्राचार्यकुल , वर्धा ) " को कर-निर्धारण वर्ष 1995 
96 से 1997- 98 के लिए निम्नलिखित शो के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 
है , अर्थात् : - -- 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण वर्षों 

मे संगत पूर्ववर्ती वषों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी भिन्न तरीकों से एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से इसकी निधि (जेवर - जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नही 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


का . प्रा . 348.- -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा " दी एनीबेसेन्ट ट्रस्ट , मद्रास " को कर -निर्धारण 
वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए निम्नलिखित शर्तों 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 
मूचित करती है, अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 
कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित फर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी जो कि कारोवार में प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाम के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । । 
[ अधिसूचना सं . 10005/ फा . सं . 197/ 7/ 96- प्रायकर नि . -1 ] 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 11th March , 1996 

(INCOME TAX ) 
S. O . 347. -. -In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Acharyakul, Wardha " for the purpose of the said 


अधिसूचना सं . 10006/ फा . सं . 197/ 37/ 96- आयकर नि .-1] 

एच . के . चौधरी , अवर सचिव 
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New Delhi, the 11th March , 1996 

( INCOME TAX) 
S. O . 348 . - In exercise of the powers confer 
red by sub -clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 
10 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies " The 
Apnie Besant Trust , Madras " for the purpose of 
the said sub - clause for the assessment years 
1996- 97 to 1998 - 99 subject to the following con 
ditions , namely : 

( i) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 

is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds (other than voluntary contribu 
tions received and maintained in the 
form of jewellery, furniture etc .) for 
any period during the previous years 
relevant to the assessment years men 
tioned above otherwise than in any one 
or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11; 


दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग प्रथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसुचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10007/ फा . सं . 197/ 66/ 95- आयकर नि . -1 ] 

__ एच . के , चौधरो , प्रवर सचिव 


( ii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business , unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 
respect of such business . । 


New Delhi, the 12th March , 1996 

( INCOME TAX ) 
S. O . 349 .-~- In exercise of the powers confer 
red by sub - clause ( iv ) of clause (23C) of Section 
10 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies " Institute 
of Marketing and Management, New Delhi" for 
the purpose of the said sub -clause for the assess 
ment years 1993- 94 to 1995 -96 subject to the 
following conditions , namely : - - 
(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 
is established ; 


INotification No. 10006 / F. No . 19737/96-ITA- I] 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1996 

( आयकर ) 


का . प्रा . 349.- -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " इंस्टीट्यूट आफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, नई 
दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 
तक के लिए निम्नलिखित पातों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : - -- 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds ( other than oluntary contribu 
tions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture, etc . ) for 
any period during the previous years 
relevant to the assessment years men 
tioned above otherwise than in any one 
or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11; 


( iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of account are maintained in 

respect of such business . 
INotification No.. 10007/ F. No. 19766 / 95 - ITA- I] 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy. 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
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- - 


- 


- 


- - 


- - - 


नई दिल्ली , 19 मार्च , 1996 

( आयकर ) 
का . पा . 350.-- - प्रायकर अधिनियम , 1931 ( 1961 का 
43) की धारा 10 के खंड ( 23- ) फेस ( iv ) तामा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा 
" रेल मंत्री का कल्याण और राहत कोष , न . हिजो को 
कर-निर्धारण वर्ष 1999- 90 से 1991- 92 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधील रहते हुए उनत उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :----- 


( i ) कर- 

निर्धारिती इसकी माप का इस्तेमाल अथवा 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इतका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds ( other than voluntary contribu 
tions received and maintained in the 
form of jewellery, furniture etc. ) for 
any period during the previous years 
relevant to the assessment years men 
ticned above otherwise than in any one 
or more of the forins or modes specified 

in sub -scction ( 5 ) of Section 11; 
(iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business , unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of account are maintained in 

respect of such business . 
INotification No . 10014 F. No . 19719893 -ITA- I ] 

H . K. CHOUDHARY , Under Secy . 
नई दिल्ली , 20 मार्च, 1996 

( प्रायकर ) 
का प्रा० 351 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- [ ) के उपखण्ड (iv ) द्वारा 
प्रदत गकिायों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा " ज्ञान प्रबोधिनी , पूणे " को कर-निर्धारण वर्ष 1994- 95 
से 1996 - 97 तक के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , 
अयात् :-- - 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग प्रायवा 
तरीकों से भिश तरीको से इसकी विधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा , अयवा उसे जमा नहीं करना 

सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाम के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उपयों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐस 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । । 
[ अधिसूचना सं . 100 14/ फा , सं . 197/ 98/ 93- आयकर नि . -I ] 

एच . के . चौधरो, अवर सचिव 


( i ) कर-निर्धारती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने हेतु इसका संचयन 
पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
जिनके सिर इसकी स्थापना की गई है । 


ह 


कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
विष्ट किसी ए अथवा एक से अधिक ढंग या 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर . 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


New Delhi, the 19th March, 1996 

(INCOME TAX ) 
S . O . 350. - In exercise of the powers confer 
red by sub - clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies “ Railway 

Minister s Welfare and Relief Fund , New Delhi " 
for the purpose of the said sub -clause for the 
assessnment years 1989- 90 to 1991 - 92 subject to 
the following conditions, namely : 

(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for applicat oll , wholly and 
exclusively to the objects for which it 
is established ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐपी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लान तथा प्रतिलाम के रूप में हो जब तक 
कि ऐमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना रां० 10025/फा०सं० 197/ 101/ 94 

प्रा००नि० -I ) ] 
एच० के० चौधरी, अवर सचिव 


10 oft sub -clause exercise of the 
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-- - - - - ---- - ------ - - - - - - - - - - - - -- ----- - - 
New Delhi , the 20th March, 1996 

फर्नीचर माधि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाष 

में स्वैच्छिक प्रगदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
( INCOME TAX ) 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
S . O . 351. - In exercise of the powers confcr 
red by sub -clause (iv ) of clause (230 ) of Section 

( iii ) यह अधिसूबना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
10 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 

लाा नही होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
the Central Government hcreby notifs " Jana 

तथा निनाम के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
Prabodhim (JP), Puane " for the purpose of the 

कारोबार उका कर-नर्धारिती के उद्देश्यों की प्राति 
said sub -clause for the assessment ycars 1994 - 95 
to 1996 - 97 subject to the following conditions, 

हे प्रासंगिक नहीं हो तपः ऐसे कारोबार दो संबंध 
namely :-- -- 

में अलग से लेखा-सुस्तिकाएं हीं रखी जाती हों । 
( i ) the assessee will apply its income, or [अधिसूचना सं० 10030फा सं० 197 / 91 /95-श्रा०या०नि० 1] 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 

एक०के० चौधरी , अवर सचिव 
is established ; 

New Delhi, the 21st March , 1996 
( ii ) the assessee will not invest or deposit 
its funds ( other thars voluntary contribu 

(INCOME TAX ) 
tions received and maintained in the 
form of jewellery, furniture etc .) for 

S .O . 352 . -— In cxcrcise of the powers confer 
any period during the previous years 

red by sub -clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 
relevant to the assessment years men 

10 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
tioned above otherwise than in any one 

the Contral Government hereby notifies “Yusuf 
or more of the forms or modes specified 

Meherally Cen re, Bombay " for the purpose of 
in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 

th : said sub . clause for the assessment years 1995 

96 to 1997 - 98 subject to the following conditions, 
( iii ) this notification will not apply in rela 

namely : - - 
tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 

(i ) the assessee will apply its income, or 
incidental to the attainment of the ob 

accuinulate for application , wholly and 
jectives of the assesses and separate 

exclusively to the objects for which it 
books of accounts are maintained in 

is established ; 
respect of such business. 

( ii ) the usessec will not invest or deposit 
[ Notification No . 10025/ F. No . 197/10194 

its funds ( other than voluntary contri 
ITA - 11 

butions received and naintained in the 
H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 

form of jewellery , furniture etc . ) for 

any period during the previous years 
नई दिल्ली , 21 मार्च, 1996 

relevant to the assessment years men 

tioned above otherwise than in any one 
( प्रायकर ) 

or more of the forms or modes specified 

in sub -section ( 5 ) of Section 11. 
का० प्रा० 352 . - -- प्रायकर प्राधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) का धारा 10 के खण्ड ( 23-7 ) के उपखण्ड ( iv ) 

( iii ) this notification will not apply in rela 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 

tion to any income being profits and 
एतद्वारा “ यसुफ मेहराली सेन्टर , बम्बई को " कर -निर्धारण 

çains of business , unless the business is 

incidental to the attainment of the ob 
वर्ष 1995- 96 से 1997- 98 तक के लिए निम्नलिखित 

jectives of the assessee and separate 
सर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ 

books of accounts are maintained in 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : ---- 

respect of such business . 
( i ) कर-निधरिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

[ Notification No . 10030F. No. 197191 / 95 - ITA-I ) 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने हेतु इसका संचयन 

H . K . CHOUDHARY, Under Secy. 
पूर्ण नया तथा अनन्यत पा उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
जिनके के लिए इपकी स्थापना की गई है । 

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1996 
(ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 

( आयकर ) 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

का०पा० 353 : - - प्रापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखण्ड ( iv ) 
किसी एक प्रयवा एक से अधिक ढंग या तरीकों 

द्वारा दल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेपर - जवाहिरात पतवारा "विवेकानन्द रॉक मेमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र 
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मद्रास को कर-मिर्धारण वर्ष 1996- 97 से 1998- 99 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त 
उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उद्देश्यों के लिए करेगा , 
जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- अवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business.. 
INotification No . 10038 / F. No . 197 / 32 / 96 -ITA-I ] 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 
नई दिल्ली , 22 मार्च, 1996 

( प्रायकर ) 
का प्रा० 354: - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखण्ड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा “मैसूर रिसैटलमेंट एण्ड डिवेलपमेंट एजेंसी , बंगलौर " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1995- 96 से 1996- 97 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूषित करती है, अर्थात् :----- 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल प्रथया 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
जिनके लिए स्थापना की गई है । 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध मे 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देण्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो . 
बार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं0 10038/फा०सं० 197/ 32/ 96- आयकर नि०I] 

एच० के० चौधरी , प्रवर सचिव 
New Delhi, the 22nd March, 1996 

( INCOME TAX ) 
S .O . 353.- - In exercise of the powers confer 
red by sub- clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies " Viveka 
nanda Rock Memorial and Vivekananda Kendra , 
Madras” for the purpose of the said sub - clause for 
the assessment years 1996 - 97 to 1998 - 99 subject 
to the following conditions, namely : 

( i) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 
js established ; 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर - 

निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर -जवाहिरात , 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिसी के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं० 10039 /फा०सं० 197/ 39/ 96- आयकर नि0- 1] 

एच० के० चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi , the 22nd March, 1996 

( INCOME TAX ) 


( ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds ( other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery, furniture etc . ) for 
any period during the previous years 
relevant to the assessment years men 
tioned above otherwise than in any one 
or more of the forms or modes specified 

in sub -section (5 ) of Section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 


S. O . 354 . — In exercise of the powers confer 
red by sub -clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
the Central Government hereby notifies " Mysore 
Resettlement and Development Agency , Banga 
lore " for the purpose of the said sub -clause for 
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the assessinent years 1995 - 96 and 1996 - 97 subject 
to the following conditions, namely 

( i) the assessce will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 

is established ; 
( ii ) the assesscc will not invest or deposit 

iis funds ( other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture etc . ) for 
any period during the previous years 
relevant to the assessment years mcn 
tioned above otherwise than in any one 
or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के स्टाप में हो जब तक कि 

सा कारोबार उपत कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रातगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

परितकार्य नहीं रयी जाती हों । 
[ अधिसूचना में . 101)46/ फा . सं . 197/ 51/ 96– प्रायकर 

नि . - 1 ] 
एच . के . चौधरी , अवर सचिव 


( iii) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the oh 
jectives of the assessee and scparate 
hooks of accounts are maintained in 
respect of such business. 


New Delhi, the 26th March , 1996 

__ (INCOME TAX ) 
S . O . 355 . In cxercise of the powers confer 
red by sub -clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies " Mission 
aries of Charity , Calcutta " for the purpose of the 
said sub - clause for the assessment years 1996 - 97 
to 1998- 99 subject to the following conditions, 
ramely : 

( i) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it 
is established ; 


[ Notification No . 10039 F. No. 19739 / 96- ITA- I] 

H . K . CHOUDI!ARY , Under Secy. 


नई दिल्ली , 26मार्च, 1996 

( अायकर ) 
का . प्रा . 35 5. - .- पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा "मिशनरीज ग्राफ चैरिटी , कलकत्ता " को कर 
निर्धारण वर्ष 1996 - 97 . से 1.998 - 99 तक के लिये 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हा उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पतिया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है । 


( ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds (other than voluntary coniri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture etc . ) for 
any period during the previous yeurs 
relevant to the assessment years men 
tioned above otherwise than in any one 
or inore of the forms or inodes specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


( iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
hooks of accounts are maintained ini 

respect of such business . 
[ Notification No . 10046F. No . 197 51 96 - ITA- I ] 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy . 


(ii ) कर- 

निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिविष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर ग्रादि के रूप में प्राज 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा ; 


नई दिल्ली , 26 मार्च , 1996 

( प्रायकर) 
का . प्रा . 356. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
" स्वामी रामानन्द तीरथ मैमोरियन कमेटो,हैरामाद " के 
कर- 

निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 1998- 99 तक के लिये 
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gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business . 
INotification No . 10047/ F.: No . 1974896 - ITA -I ] 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 


निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
के लिये करेगा जिनके लिये इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात 
फर्नीचर श्राद के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं . 

करेगा, अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसुचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकायें नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10047/ फा . सं . 197/ 48/ 96– प्रायकर 

__ नि .--I] 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 26th March, 1996 

(INCOME TAX ) 
S. O . 356 .- - In exercise of the powers confer 
red by sub- clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
the Central Government hereby notifies " Swami 
Ramananda Tirtha Memorial Committee , Hydera .. 
bad ” for the purpose of the said sub - clause for the 

assessinent years 1996 -97 to 1998 - 99 subject to 
the following conditions, namely : 

(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the object for which it is 

established ; 
( ii) the assessee will not invest or deposit 

its funds (other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery, funiture etc. ) for any 
period during the previous years rele 
vant to the assessment years mentioned 
above otherwise than in any one or more 
of the forms or modes specified in sub 

sections ( 5 ) of Section 11 ; 
( iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 


नई दिल्ली , 27 मार्च, 1996 

( प्राय कर ) 
का . प्रा . 357.---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 - ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा "बोछसनवासी श्री अक्षर पुरुशोत्तम संस्था , 
अहमदाबाद " को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 1998 - 99 
तक के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 
( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने हेतु इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर निर्धारिती पर उल्लिखित कर निर्धारण वो 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकायें 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10049/ फा . सं . 197/ 50/ 96 - प्रायकर 

नि . -I] 

आशुतोष चन्द्र, उप सचिव 
New Delhi , the 27th March, 1996 

(INCOME TAX ) 
S. O . 357 . - -In exercise of the powers confer 
red by sub-clarase ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
the Central Governinent hereby notifies 
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तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उपत कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकायें 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10050/ फा . सं . 197/ 34/ 96- आयकर 

नि . - 1 ] 
एच . के . चौधरी , अवर सचिव 


Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Sanstha , 
Ahmedabad for the purpose of the said sub - clause 
for the assessment years 1996 - 97 to 1998 - 99 sub 
ject to the following conditions, namely : - - 

(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the object for which it is 

established ; 
(ii) the assessee will not invest or deposit 

its funds (other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture etc .) for any 
period during the previous years rele 
vant to the assessment years mentioned 
above otherwise than in any one or more 
of the forms or modes specified in sub 

, section (5 ) of Section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business , unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assesses and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business . 
[ Notification No . 10049F. No. 197150/ 96 - IT. -I ] 

ASHUTOSH CHANDRA , Dy. Secy . 
नई दिल्ली , 27 मार्च, 1996 

( मायकर ) 
का . प्रा . 358. - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखड ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
" वि मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी ( रजि . ) , कालीकट " को 
करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 1998 - 99 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - -- 
(i ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की 

गई है । 
( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( ii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध म 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 


New Delhi, the 27th March , 1996 

___ (INCOME TAX) 
S. O . 358. - .In exercise of the powers confer 
red by sub- clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 
the Central Government hereby notifies “ The 
Muslim Education Society ( Regd. ) Calicut " for 
thc purpose of the said sub -clause for the assess 
ment years 1996 - 97 to 1998 -99 subject to the 
following conditions, namely : ---- 

(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it is 

established ; 
(ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds ( other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , funiture etc .) for any 
period during the previous years rele 
vant to tlie assessment years mentioned 
above otherwise than in any one or more 
of the forms or modes specified in sub 

section ( 5 ) of Section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attaipment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business.. 
INotification No . 10050/ F. No . 197 / 34196 -ITA- I ] 

H . K . CHOUDHARY, Under Secy. 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1996 

( आयकर ) 
का०० 359 . - - ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतवद्वारा " भारत भवन ट्रस्ट , भोपाल " को कर-निर्धारण वर्ष 
1995- 96 से 1997- 98 तक के लिए निम्नलिखित शो 
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के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है , अर्थात् :---- 
( i ) क्र निर्धारिती इसकी प्राय, का इस्तेमाल अथवा इसकी 

आय का इस्तेमाल करने हेतु इसका संचयन पूर्णतया 
तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके 
लिए इसकी स्थापना की गई है । 


( iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business . 
INotification No. 10051 F. No. 197/ 3696-ITA-] ] 

H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 


नई दिल्ली , 21 मार्च, 1996 

( पायकार ) 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से रोगत पूर्ववर्ती वर्गों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( अवर - जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उस जमा 

नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 1005 1/ फा . सं. 197/ 36/ 96- प्रा . का . नि .-1 ] 

एच . के . चौधरी , अवर सचिव . 


का०मा० 360. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के झुंड ( 2 3ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा सेवा संघ समिति , हावड़ा को कर निर्धारण वर्ष 
1989- 90 से 1991- 92 तक के लिए निम्नलिखित शर्ती 
के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है , अर्थात् : - -- 
( i ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों हेतु 

करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
(ii ) कर निर्धारिती उपर उल्लिखित कर निर्धारण 

यपों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैरिछक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग में लेखा पुस्तिकाएं रखी 

नहीं जाती हों । 
[ अधि० सं० 10052/ फा० सं० 197/ 22/ 95/प्रा००नि०-I ] 

एच०के० चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th March , 1996 

( INCOME TAX ) 
S . O . 359 . - In exercise of the powers confer 
red by sub -clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 
10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies “ Bharat 
Bhavan Trust , Bhopal " for the purpose of the said 
sub - clause for the assessment years 1995 - 96 to 
1997 - 98 subject to the following conditions, 
namely : 


(i) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application, wholly and 
exclusively to the object for which it is 
established ; 


(ii ) the assessee will not invest or deposit 

its funds ( other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery, funiture etc.) for any 
period during the previous years rele 
vant to the assessment years mentioned 
above otherwise than in any one or more 
of the forms or modes specified in sub 
section ( 5 ) of Section 11; 


New Delhi, the 27th March, 1996 

(INCOME TAX ) 
S. O . 360.. - In exercise of the powers confer 
red by sub- clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 
io of the Inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
The Central Government hereby notifies " Seva 
Sangh Samiti, Howrah " for the purpose of the said 
sub -clause for the assessment years 1989- 90 to 
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- 


the following 


conditions 


1991- 92 subject to 
namely : 


( i ) the assessce will apply its income , or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it is 
established ; 


दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
सथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


( ii ) the assessce will not invest or deposit 

its funds (other than voluntary contri 
butions received and maintained in the 
form of jewellery , funiture etc .) for any 
period during the previous years rele 
vant to the assessment years mentioned 
abovs otherwise that in any one or more 
of the fornis or modes specified in sub 
section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii ) यह अधिसूचता किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 
रखी जाती हों । 


( iii ) this notification will not apply in rela 

tion to any income being profits and 
gains of business , unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 
respect of such business .. 


[ अधिसूचना सं0 100 5 3/फा०सं० 197/178/ 94-प्रायकर नि -I] 

एच०के० चौधरी, अवर- सचिव 


New Delhi, the 27th March, 1996 


(INCOME-TAX) 


INotification No. 10052 F. No. 197 / 22 /95-ITA-I] 

H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 


नई दिल्ली , 27 मार्च, 1996 


S. O . 361.-- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of Clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby noti 
fies " Adult Training Centre for the Blind, Ahmedabad " for 
the purpose of the said sub - clause for the sessorent years 
1989 -90 to 1991 -92 subject to the following conditions, 
namely :--- 


( प्रायकर ) 


(i) the ussessee will. apply its income, or accumulate for 

application , wliolly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


का०या० 361 : - - मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " अडल्ट ट्रेनिंग सेन्टर फार दी स्लाइन्ड , अहमदाबाद " 
को कर - 

निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991 - 92 तक के 
लिए निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : --- 


(ii) the assessce will not invest or deposit its ſund s (other 

ihan voluntary contributions received and maintained 
in the form of jewellery , furniturc etc. ) for any 
poriod during the previous yeurs relevant to the 
assessment yeary mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specificd 
in sub -section (5) of Section 11 ; 


( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आप का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


(iii ) this notification will mot upply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of tho 
objectives of the assessec and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित करनिर्धारण वो 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 


INotification No . 10053 / F. Ng. 197 /178 /94 -ITA-1] 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy. 
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नई दिल्ली , 27 मार्च, 1996 


• years 1992 -93 
namely : 


to 1994 -95 to the following 


conditions, 


( मायकर ) 


(i) the assesses will apply its income , or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery, furniture etc.) for any 
period during the previous years relevant to the 
assessmcot years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or miodeg specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


(lii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


का आ० 382 :- - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ अडल्ट ट्रेनिंग सेंटर फार दो लाइन्ड, अहमदाबाद " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994 - 95 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--- . 

i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक प्रथया एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर मादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा । 


[ Notification No . 10054/ F. No . 197 / 178 / 94- ITA-I] 


H. K. CHOUDHARY, Under Secy . 


नई दिल्ली, 27 मार्च, 1996 


( प्रायफर ) 


का . प्रा . 363 --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा मनचेरणी नौरोजी बनर्जी इंडस्ट्रीयल होम फार दी 
ब्लाइंड, बंबई " को कर-निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से 1995 
96 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 
हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसचित करती है , 
अर्थात : - - 


(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐंस कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाए नहीं रखी 
जाती हों । 


(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिये करेगा जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है । 


[ अधिसूचना सं . 10054/ फा . सं . 197/ 178/ 94- आयकर नि .-I] 


एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th March, 1996 


(INCOME-TAX ) 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखिप्त कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट . 
किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैछिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 


S .O . 362. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " Adult Training Centre for the Blind, Ahmedabad " 
for the purpose of the said . sub -clause for the asscssment 


[ भाग ।। - 
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1998 - 99 तक के लिये निम्नलिखित शतों के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 
हैं , अर्थात् : - - 


(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकायें नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10055/ फा . सं . 197/ 174/ 94-मायकर नि .-T] 

एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है ; 


New Delhi, the 27th March , 1996 


(INCOME-TAX ) 


$ .0 , 363. - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hertby 
notifies “ The Muncherjcc Nowrojee Banajeo Industrial Homo 
for the Blind, Bombay" for the purpose of the said sub 
clause for the assessment years 1993 - 94 to 1995 - 96 subject to 
the following conditions, namely : 


( ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा , अथवा उसे जमा नहीं करवा 
· सकेगा; 


(1) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(li ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc . ) for any 
period during the previous years relevant to tho 
Assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub-section ( 5) of Section 11 ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकायें 
नहीं रखी जाती हों । 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business unleas 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


[ अधिसूचना सं . 10058/ फा . सं . 197/ 45/ 96-प्रायकर नि .-I] 

एच . के . चौधरी , अवर सचिव 


[ Notification No. 10055 / F. No . 197 / 17-1/ 94-ITA- 11 


New Delhi , the 3rd April , 1996 


H . K . CHOUDHARY, Under Secy . 


(INCOME-TAX) 


नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1996 


S.O . 364..---In exercise of the powers contorred by sub 
clause (iv) of ..clause (23C) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Society for Promotion of Wasterlands Development 
New Delhi." for the purpose of the said suh -clause for the 
Assessment Years 1996-97 to 1998 -99 subject to the follow . 
ing conditions , namely : -- 


( प्रायकर ) 


का . प्रा . 364 -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा “ सोसायटी फार प्रमोशन प्राफ वेस्टलेस 
डिवेलपमेंट , नई दिल्ली " को कर -निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 


( i) the assessee will apply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is cstablished ; 
( ii ) the assessce will not inveat or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc .) for any 
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period during the previous years , relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub - section ( 5 ) of Section 113; 


( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separatc books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐनी आय के संबंध में 

मागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार । उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकायें 
नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिमूचना सं . 10059/ फा . सं . 197/ 38/ 96 

आयकर नि , I] 
एच . के . चौधरी , अपर सचिव 


[ Notification No . 10058 / F. No. 197 / 45 /96-ITA-I] 

H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 


New Delhi, the 3rd April, 1996 


नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1996 


(INCOME TAX) 


( प्रायकर ) 


S . O . 365 , - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Incomc-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Contral Government hereby 
notifies " National Centre of Films for Children and Young 
People , New Delhi for the purpose of the said sub -clausc 
for the Assessinent years 1995 - 96 to 1997 - 1998 subject to 
the following conditions, namely : 


. का . पा . 36 5.---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 
43) की धारा 10 के लंड ( 23--ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तदवारा 
"नेशनल मेंटर ऑफ फिल्मस फार चिल्ड्रन एंड यंग पीपल , 
नई दिल्ली " को कर- 

निर्धारण वर्ष 1995 - 96 में 
1997- 98 तक के लिये निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 
अर्थात : - - 


(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 


(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form of jewellery, furniture etc .) for any period 
during the previous years relevant to the assessment 
years mentioned ahovo otherwise than in any one 
or more of the forms ormodes specified in sub -sec 
tion (5 ) of Section 11 ; 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लियेइसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है : 


( iii ) this notification will notapply in relation to any income 

being profits and gains of business, unless the business 
is incidental to the attainment of the objective of the 
ayseesce and separatç books of accounts are maintain 
ed respect of such business . 
[ Notification No . 10059/( F. No. 197/ 38/ 96-I TA-I) ] 

H . K . CHOUDHARY , Undor Scoy . 


नई दिल्ली , 3 अप्रैल, 1996 


( 2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

से सगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
पौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव - में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा ; 


( आयकर ) 


का . प्रा . 366-- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-T ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
तद्वारा " होमी भाभा फैलोशिप काउंसिल, बंबई " को कर 


- 


.. -- - 


- - - 


- -- - - . . 


- - 


- - -- - - - - 


-- - - - -- - . . - - . - 


- - - 


- - -- 


[ भाग । - - खंड 3 ( 1 ) भारत मा जगव : फरवरी । 5 1407 / माथ 26, 1913 
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निर्धारण वर्ष 1994 - 95 में 1996 - 97 क के लिए 

1901175 tu 1976 - 97 subject to the following conditions, 

nanicly :-- - 
निम्नलिखित शनों के अधीन रहत हुए. उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिचिन करती है, अर्थात् : --- 

vil the issessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इमकी अाध का बग्नेमाल करने हेतु इमका 

(ii) the assessee will not investor deposit its funds 
मंचयन पर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

( other than voluntary contributions icceived and 

maintained in the form of jewellery, furniture etc.) 
लिये करेगा, जिनके लिये इमकी स्थापना की 

for any period during the previoui years relevant 
गई है । 

to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any onc or more of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर - उल्लिग्दिात कर-निर्धारण 
वा में मंगत पूर्ववर्ती बों की किमी भी 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 
अवधि के दौगन धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 

income being profits and gains of business, unless 

the business is incidental to the attain ;nent of the 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक में अधिक ढंग 

objectives of the assessce and separate books of 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 

accounty ille maintained in respect of such business. 
निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में 

[ Notification No. 10060 / F. No . 1971 190/ 9:1-ITA-1 ] 
प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा 
नहीं करवा सकेगा ; 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1996 
( iij ) यह अधिसुचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
लाग नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

( प्रायकर ) 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
कारोबार उस्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

का०मा० 367 :-- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा से का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
पुस्तिकायें नहीं रखी जाती हों । 

एतद्वारा " श्री कन्याकुमारी गुरुकुल पाश्रम, कन्याकुमारी, 

तमिलना ; " को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 
[ अधिसूचना सं . 10060/ फा . सं . 197! 

तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
190/ 94- प्रायकर नि .--1] 

उपरखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--- 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 

(i) कर-निर्धारिनी इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
New Delhi, the 3rd April, 1996 

इसकी प्राय का तुम्नेमाल करने के लिए इसका 

मंचयन पूर्णतया तथा डानन्यतया उन उद्देश्यों के 
UNCOME TAX ) 

लिए करेगा, जिनके लिा) इसकी स्थापना की 


S .O . 366.-- In cxcrcise of the powers conferred hy stib 
clause (iv ) of chiusc ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Goverument hereby 
notifies " Homi Bhabha Fellowships Council , Bombay " for 
the purpose of the said sub -clause for the assessment years 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 


266 GI / 97 - 4. 


- - - - -- - - 


- - - - - -- - -- - - - - - - . -- . 
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- - - - - - - - 
दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1996 
किमी एक अथवा एक अधिक से तंग अथवा : 
तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर 

( प्रायकर ) 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

का०या० 368.-- - ग्रायकर अधिनियम , 1901 ( 196 ] 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का 

का 43 ) की धारा 10 के खगड ( 2.3-ग ) के उपग्लंड 
नियेण नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
माकेगा ; 

सरकार एतद्द्वारा " श्री कन्याकुमारी गुरुकुल प्राश्रम, कन्या 
( iii ) यह अधिसूचना किमी प्रेमी प्राय के संबंध में कुमारी तमिलना को कर- 

निर्धारण वर्ग 1989- 90 में 
लाग नहीं होगी जो कि कारोवार में प्राप्त लाभ 1990- 91 तक के लिए निम्नलिग्नित शर्ता के अधीन रहने 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

हा उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात : - - 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा मे 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
कारोबार के संबंध में अलग में लेखा- पस्तिकाएं 

इमकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इमका 
नहीं रखी जाती हों । 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
[ अधिसूचना सं० 10061/फा०म० 197/ 81/ 94- आयकर 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
नि.o- 1 ] 
एच के चौधरी , अवर मचिव 


गई है । 


New Delhi, the 3rd April, 1996 


( INCOME TAXI 


S . O . 367. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hercby 
notifies " Sri Kanyakumari Gurukula Ashram , Kanyakumari. 
Tamil Nadu ” for the purpose of the said sub -clause for the 
assessment years 1991- 92 to 1993 - 94 subject to the following 
conditions, namely : -- 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिन्द्रित कर-निर्धारण वर्षों 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि के 
दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किमी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जबर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 
for any period during the previous yenis relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub -section ( 5 ). of Section 11 ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी सी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिका 
नहीं रखी जाती हों । 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attaininent of the 
objectives of the Assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 


अधिसूचना सं0 10062 -फा०म० 197/ 81 /91- प्रायकर 

नि० - 1 ] 


[ Notificatioin No. 10061 F. No. 197 / 81 / 9 -1-JTA-I] 


H . K . CHOUDHARY . Under Secy . 


एच०के० चौधरी, अवर सचिव 


[ भाग 1 --- खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : फरबरी 15, 1997/ माष 26, 1918 


1063 


. 


New Delhi , thc 3rd April , 1996 

( INCOME TIX ) 


S. O . 368. - In exercisc of the power s conferred by sub . 
clause ( iv ) of clanic ( 23C ) of Section 10 of the Income - tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Kanyakumari , 
Tiimil Nadll" tur the purpose of the said sub - clause for the 
ils sessinent ycars 1989- 90 to 1990 -91 subject to the following 
Conditions, Thamely : 


की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग म लेखा-पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । 
अधिसूचना सं0 10065/ फा 0 0 1971 19/ 96-ग्रा०क०नि० 1] 

एच० के० चौधरी, अवर सचिव 


(1 ) the assessed will apply ils income, or accumulate for 

application , wholly nad cxclusively to the objects 
for which it is established ; 


in the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contribuijons reccivcd and 
maintained in the form of jewellery , furniture ctc . ) 
for ny period during the previous yesis rclevant 
to the assessment years mçnitionell above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specificd in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


New Delhi , the 10th April, 1996 

( INCOME TAXT 
S . O . 369 . - - In cxcrcise of the powers conferred hy sub 
clarise ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Gavernment hereby 
notilies " Dahej Niwaran Avam Sanaj Kalyan Parishad , 
Etawah ( U . P. ) " for the purpose of the Stil sub -clause for 
the assessment year s 1995 - 96 to 1997- 98 subject to the fol 
lowing conditions, namely : 


( i) the assessce will apply its incom , or accumulate for 

application . wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income heinig profits and gains of business. unless 
111c business is incidental to the attainment vf the 
obicctives of the assessce and scrate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
INotification No. 10062 . TE . NO. 197/ 81 / 94-11 -1 ] 

H . K . CHOUDU , RY, Under Secy , 


( ii ) thic assessed will not invest or deposit its funds 

(other 12:21 Voluntary contributions received and 
moitained in the furm of jewellery , furniture ctc . ) 
for any period during the previous ycars rclevant 
to the assessment years inentioned above otherwiso 
than in any one or more of the forms or modes 
specificd in sub - section ( 5 ) of Scction 11 ; 


(ii) this notification will not apply in relation to any 

incomc being profits and pains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 10065 / F. No. 197 / 49 / 96-ITA-I] 

___ H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 


नई दिल्ली , 10 अप्रैल 1996 

( प्रायकर ) 
कापा . 369: -- - ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धाग 10 के खण्ड ( 2 3 -ग ) के उपखण्ड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार , तिहाग , “ दहेज निवारण एवं समाज कल्याण 
परिषद् , इटावा ( उत्तर प्रदेश ) " को कर-निर्धारण वर्ष 
1995-96 में 1997-98 तक के लिए निम्नलिखित शर्ती 
के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित 
करती है, अर्थात : - - 
( i ) कर - 

निर्धारिती इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिार करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1996 


( आयकर ) 
कामा० 370 : -~- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 2 3-ग ) के उपखण्ड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा "लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट , बम्बई " को कर 
निर्धारण वर्ष 1993- 94 में 1995- 96 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ 
मधिमूचित करती है , अर्थात् : - - 


( ii ) 


( i ) कर-निर्धारिसी इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने हेतु इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है ; 


कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिग्नित कर निर्धारण 
वर्षों में मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि 
के दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक 
हंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इमकी 
निधि ( जेबर - जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 
में प्राप्न तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उस 
जमा नही करया सकेगा ; 
यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो , जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों 


कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में 
विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक में अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर , आदि के रूप में 
प्राप्न तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से 


- - - - - - 


- 


1064 THE GAZETTE OF INDIA - FEBRUARY 15 , 1997/ MAGHA 26, 1918 TARI II _ SEC . 3 ( ii ) ] 
- - - - - - - -- - - - - - -- . -- 

- - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - - 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा निरिण; वर्ष 1992- 93 मे 1994- 95 तक के लिए निम्न 
नहीं करवा सकेगा । 

लिन्द्रित शर्तों के अधीन रहत हा उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

अधिसूचित करती है , अर्थात् :-- - 
लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 

( i ) कर - 

निर्धाग्निी छमकी प्राय का इस्तमाल अथवा 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 

इसकी आप का इस्तेमाल करने हेतु इसका 
कारोबार उक्त कर-निधारिती के उद्देश्यों को 

मचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा से 

लिए करेगा जिनके लिाः इमकी स्थापना की 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 

(ii ) कर-निधारिती ऊपर उल्लिक्षित कर निर्धार वर्षों 
[ अधिसूचना सं० 1006 6-फा०सं०197/ 191/ 94- प्रा.क.नि , 1 ] 

में रागत पूर्ववत वर्षों को किमो भी अवधि के 
एच० के० चौधरी, अवर सचिव 

वागन चाग । । की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
New Delhi, thic luth April . 1996 

किसी एक का एक मे सनिक ढंग अथवा 

तरीको गे शिल तरीका में इसकी निधि ( जबर 
( INCOME TAX ) 

हिमाल , पनीर पालि के हार में मान 
S . O . 370 .- - - In exercise of the powers conferred 

तथा समाखाय म चिरक अंशदान में भिन्न ) 
by sub - clause ( iv ) of clause ( 2.3C ) of Section 10 

का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the 

करवा सकेगा ; 
Central Government hereby notifics “ Lady Tata 

Memorial Trust, Bombay " for the purpose of the ( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐमी प्राय के संबंध में 
said sub- clause for the assessment years 1993- 94 to 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार गे प्राप्त लाभ 
1995 - 96 subject to the following conditions , 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
namely : 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
( i ) the assessee will apply its incoine, or 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो नया गेम 
accumulate for application , wholly and 

कारोबार के संबंध में अलग से लेना- पुस्तिकाएं 
exclusively to the objects for which it is 
established ; 

नहीं रखी जाती हो । 
the assessee will not invest or deposit its 

[ अधिसूचना में 10067/फा०म० 197/ 53/ 96-प्रायकर नि.-1 ] 
funds ( other than voluntary contributions 

एच के ० च धिरी, अवर सचिव 
received and maintained in the forin of 
jewellery , furniture etc .) for any period 
during the previous years relevant 

New Delhi, the 10th April , 1996 
to the assessment year s mentioned above 

( INCOME TAX ) 
otherwise than in any one or more of the 
forms or inodes specified in sub -section 

S . O . 371 .. - In cxercise of the powers conferred 
( 5 ) of Section 11 ; 

by sub - clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 
( iii ) this notification will not apply in relation 

of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the 
to any income being profits and gains of 

Central Government hereby notifies “ Caritas India , 
business , unless the business is incidental 

New Delhi " for the purpose of the said sub - clause 
to the attaininent of the objectives of the 

for the assessment years 1992- 93 to 1994- 95 sub 
assessee and separate books of accounts 

jects to the following conditions , namely :-/ 
are maintained in respect of such business , 

( i ) the assessec will apply its income, or 
[ Notification No. 10066 / F. No. 197| 191 ] 

accumulate for application , wholly and 
94 -ITA-I ] 

exclusively to the objects for which it is 
H . K . CHOUDHARY, Under Secy . 

established ; 

( ji ) the assessee will not invest or deposil its 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1996 

funds ( other than voluntary contributions 

received and maintained in the form of 
( आयकर ) 

jewellery , furniture etc . ) for any period 
का मा0 371 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

during the previous years relevant 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड 

to the assessment years mentioned above 

otherwise than in any one or more of the 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 

forms or modes specificd in lib -section 
रिवार एतदद्वारा " चैरिटास इंडिया , नई दिल्ली ” को कर 

( 5 ) of Section 11 ; 


( i ) 


[ भाग IT-----रखंड 3 ( ii )] भारत का रामपन्न : फरवरी 15, 1997/ माघ 26, 19 IR 
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( iii ) this notification will not apply in relation New Delhi" for the purpose of the said sub - clause 

to any income being profits and gains of for the assessment years 1989 - 90 to 1991 -92 sub 
business , unless the business is incidental ject to the following conditions. namely : --- 
to the attaininent of the objectives of the 
assesses and separate books of accounts 

( i) the assessec will apply its income, or 
are maintained in respect of such business . 

accuinulate for application , wholly and 

exclusively to the objects for which it is 
INotification No. 10067/ F. No. 197, 53 

established : 
96-JTA - I ] 
H. K. CHOUDHARY , Under Secy . 

( ii ) the assessce will not invest or deposit its 

funds ( other than voluntary contributions 

received and maintained in the forin of 
नई दिल्ली, 10 अप्रैल , 1995 

jewellery , furniture etc .) for any period 
( आयकर ) 

during the previous years relevant 

to the assessment years mentioned above 
का आ० 3722 : -~ - पायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 

otherwise than in any one or more of the 
का 4३ ) को धार () 5 रबड ( 2 3- ग ) के उपर ड ( iv ) 

forms or inodes specified in sub - section 

( 5 ) of Section 11 ; 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " रिटाम इंडिया , नई दिल्ली " को कर निर्धारण 

this notification will not apply in relation 
वर्ष 1989- 90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित 

to any income being profits and gains of 

business , unless the business is incidental 
शतों के अधीन रहते हा उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 

to the attainment of the objectives of the 
मूचित करती है , अर्थात् :-~-- 

assessee and separate books of accounts 

are maintained in respect of such business . 
(1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राम- का इस्तेमाल अथवा 
इमकी श्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

[ Notification No . 10068E. No . 1971531 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

96-ITA-I] 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

H. K. CHOUDHARY , Under Secy. 
गई है ; 
( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

नई दिल्ली , 19 अौन, 1996 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि के 

( आयकर ) 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा 

का०या० 373 :---- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
तरीका से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपग्लंड ( iv ) 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते है । केन्द्रीय सरकार 
तथा रख -रखाव में स्वैशिएक अंशदान में भिन्न ) 

एतद्वारा " हमदर्द दवान्द्राना ( वक्फ ), नई दिल्ली ” को 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

कर-निर्धारण वर्ष 1995- 96 से 1997- 98 तक के लिए 

निम्नलिखित शनों के अधीन रहते हा उक्त उपखंड के प्रयो- . 
करवा सकेगा ; 

जनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :---- 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
एमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यो 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
कारोबार के संबंध में अलग मं लेखा-पुस्तिका 
नहीं रखी जाती हों । 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वयाँ 
[ अधिसूचना सं0 10008/ फा०सं० 197/ 53/ 96- प्रायकर नि .- 1 ] 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
एच०के० चौधरी , अवर सचिव 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
New Delhi, the 10th April, 1996 

किसी एक अथवा एक से अधिक ग अथवा 
( INCOME TAX ) 

तरीको में भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
S. O . 372 .-~- In- exercise of the powers conferred 

जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
hy sub.clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10) 

रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिम ) का 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the 

निवेण नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
Central Government hereby notifies " Caritas India , 

सयेगा ; 
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( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा . 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐम 
कारोबार के संबंध से अलग से लखा-पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । 
[अधिसूचना सं० 10071 /फा०स० 197/133/9 5-अायकर 

नि०- 1 ] 
एच०के० चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 10th April , 1996 

( INCOME TAX ) 
S. O . 373 . - -In exercise of the powers conferred 
by sub - clause ( iv ) of clause ( 23 ( ) of Section 10 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the 
Central Government hereby 110tifies " Handard 
Dawakhana (WAKF ) , New Delhi" for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment years 
1995 - 96 to 1997- 98 subject to the following 
conditions , namely : -- - 


निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त उपग्यंड के प्रयोज 
नार्थ अधिमूचित करती है , अर्थान् :-- - 
( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लि . धमका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इमकी स्थापना की 

गई है । 
) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 

से मंगत पूर्ववर्ती वर्गों की किसी भी अवधि के 
दौरान धाग 11 की उपधाग ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसको निधि ( जेवर 
जवाहिगन , फनाचर आदि के मप में प्राप्न नश्रा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा न करना 

मकेगा ; 
( iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी ग्राम के संबंध में 

लाग नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्रान लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि मा 
कारोबार उक्त कर -निधारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा मे कारोबार 
के संबंध में अलग में लेखा-पुस्तिका नहीं रखी 
जातीहो । 


(i ) the assessee will apply its income, or 

accumulate for application , wholly and 
exclusively to the objects for which it is 
cstablished : 


( ii ) the assessec will not invest or deposit its 

funds ( other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery , furniture etc. ) for any period 
during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above 
otherwise than in any one or more of the 
forms or modes specified in sub - section 
( 5 ) of Section 11 ; 


[ अधिमूचना सं० 10076/फा० ० 197/ 12/ 96- प्रायकर 

नि - 1 ] 
एच० के ० चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the 30th April , 1996 

( INCOME-TAX ) 
S .O . 374 , - In exercise of the powers confcrred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act. 1961 143 of 1961 ), the Central Governancnt hereby 
notiſies “ Ramil Krishna Math . Belur , West Bengal" for the 
purpose of the said sub - clause for the Assessment year 
1997 -98 to 1999 - 2000 subject to the following conditions, 
namely - 


( iii ) this notification will not apply in relation 

to any income being profits and gains of 
business, unless the business is incidental 
to the attainment of the objectives of the 
assessee and separate books of accounts 

are maintained in respect of such business. 
[ Notification No. 10071 F. No . 197 133 

95 -JTA- I]] 
H . K . CHOUDHARY . Under Sccy . 


(i ) the assessec will apply its inconc, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its ſupils ( other 

than voluntary contribulions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture cte .) for any 
period during the previous year s relevant to the 
assessinent years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or morles specificd 
in sub -section (5 ) of Section il ; 


नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1996 

( प्रायकर ) 
का०या० 374: --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
क 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनीय सरकार 
एतदद्वारा “ रामकृष्ण मट , श्रेलर , पश्चिम बंगाल " को कर 
निर्धारण वर्ष 1997- 98 से 1999-2000 तक के लिए 


(iii ) this notification will n01 apply in lciation to any 

incomę being profits and gains of huiuer , unless 
the business is incidental to the atirininent of the 
objectives of the assessec ancl Semaiatc books of 
accounts are maintained in respect of such business . 


[ Notification No. 10076 F . No. 197 / 12 / 96 -ITA-3 ] 

__ H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 


[ भाग - - खंड 3 ( ii) ] भारतराजपत्र : फरवरी 15. 1907/भाष 25, 1918 
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नई दिल्ली, 6 मई , 1995 

ment years mentioned above otherwise than ja 

any one or more of the forms or modes specificd in 
( आयकर ) 

sub-section ( 5 ) of Section 11 ; 

(iii ) this notification will not apply in Jelation to anyincome 
का . पा . 375.---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

being profits and gains of business, uoloss tho busi 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) । 

ness is incidental to the attaininent of the objectives 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

of tho assessee and separate books of accounts are 

maintained in respect of such business . 
एतवाग “ दि इन्स्टीट्यूट आफ मार्कोटिंग एंड मैनेजमेंट , नई 
दिल्ली को कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 से 1998- 99 तक 

INotification No. 10079/ F. No.197/56/96-JTA - ]] 
के लिए निम्नलिखित गनों के प्रवीन रहते हुए उक्त उपखंड 

H. K . CHOUDARY , Under Secy . 
के प्रयोजनार्थ अधिसचित करती है , अर्थात :---- 


नई दिल्ली , 16 मई , 1996 


( प्रायकर ) . 


का . आ . 376. ---- ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा “ दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ पाद्यपीट , दक्षिणेश्वर , 
कलकत्ता ” को कर - 

निर्धारण वर्ष 1995- 96 में 1997- 98 
तक के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती है, अर्थात् : - - 


( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के हेतु इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए उसकी स्थापना की 

गई है 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर- 

निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दीगन धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

मकेगा ; 
( iii ) यह अधिसचना किसी ऐसी ग्राय के संबंध में 

लागू नही होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाश के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10079/ फा .सं . 197/ 56/ 9 6- आयकर नि . I ] 

एच . के . . चौधरी, अवर सचिव 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी गाय का इस्तमान अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थाना की 
गई है ; 


( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर - 

निर्धारण वर्षों 
से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीका से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर ग्रादि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्त ) 
या निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा ; 


New Delhi, the 6th May 1996 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 375.- . In exercise of the powers conferred by sub 
causc (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Contral Government here 
by notifics The Institute of Marketing & Management , 
New Delhi" for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment yoars 1996 -97 to 1998 - 99 subject to the following 
conditions, namoly : – 
(i ) the assessge will apply its income , or accumulate 

for application), wholly and exclusively tho objects 

for which it is establislied ; 
( ii ) the assessed will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form ofjewellery, furniture etc.) for any period 
during the previous years rolevant to the agsesy 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
उक्त कर-निर्धारन कारोबार के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


[ अधिसूचना सं . 10084 / फा . सं . 197/ 91/ 94- आयकर नि . I] 


एच के . चौधरी, अवर मचिव 
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- - - 
New Dellij , the 16th May , 1991 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित वर्षों में संगत 
(INCOME -TAV) 

पूर्ववर्ती वषाँ की किसी भी अवधि के दौरान 

धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी 
S . 0 . 376 . - IIn exercise of the powers conferred by sub -clause 
(iv) of clause ( 23C ) of Section 1 () of the Income -tar Act, 

एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरोकों म 
1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 

भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेबार - जवाहिगत , 
“ Dakshineswar Ramakrishna Sangha Adyapçoth , Dakshi 
neswar , Calcutta " for the purpose of the said sub -clause 

फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रस 
for the assessinent ycars 1995 - 96 to 1997 - 98 subject to the 

रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
following conditions, namely : - . 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेंगा ; 
(i) the assessed will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively 10 the objects 
for which it is established ; 

( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐमी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा 
(ii) the assessec will not invest or deposit its funds (other 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारी 
than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc .) for any 

बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
period during the previous yeats relevant to the assesse 
ment years mentioned above otherwise than in any 

के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
one or more of the forms or modes specified in sub 

के संबंध में अलग में लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 
section ( 5 ) of Section 11 ; 

जाती हों । 
( iii) this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business , unless 

अिधिसूचना सं . 10085/ फा , में . 197 /159/ 94-प्रागकर नि . -I] 
the business is incidentul to the attainment of the 
objectivos of the assessee and saparato books of acc 

एच . के . चौधरी , अवर सचिव 
ounts are maintainca in respect of such business . 


INDtivation NO. 1 1084/ F . No . 197/ 91 / 94 -ITA- 1] 


Now Dallii , the 16th May , 1996 


__ 


H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 


( INCOME- TAX ) 


नई दिल्ली , 16 मई , 1996 


S . 0 . 377. - Inexercise ofthe powers conferred by sub- clause 
(iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies 
" Family Planning Association of India , Mumbai for the 
purpose of the said sub - cluase for the assessment years 1993 
94 to 1995- 96 subject to the following conditions, namely : -- 


( प्रायकर ) 


(i) the aysessce will apply its income, or accumulate for 

application, wholly and exclusively 10 the objects 
for which it is established ; 


का . प्रा . 377. -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड 
(iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा फेमिली प्लेनिंग एसोसिएशन आफ 
इंडिया , मुम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 
1995- 96 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 


(ii) the assesseo will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions roceived and maintain 
ed in the form of jewellery, furniture etc .) for any 
period during the previous years relevant to the 
assessment years mcntioned above otherwise than in any 
one or more of the forms or mudos specified in sub 
section (5 ) of Section 11 ; 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
tho business is incidental to the attixement of the 
Objectives of the assessed and separate books of ac 
counts are maintained in respect of such business . 


( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


[ Notification No . 10085 / F. No . 197/ 159/ 94-ITA-]] 

H . K , CHOUDHARY , Under Secy . 


[ भाग II - - 


3 ( ii )1 . 
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( ii ) the assessee will not invest or deposit its 

funds (other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery , furniture etc . ) for any period 
during thc previous year s relevant to the 
assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forms 
or modes specified in suh -section ( 5 ) of 

Section 11 ; 
(iii ) this ctification will not apply in rclation 

to any income being profits and gains of 
business, unless the business is incidental to 
the attainment of the objectives of the 
assessee and separate books of accounts are 

maintained in respect of sucli business . 
[ Notificaion No. 10224F. No . 197| 11196 -ITA-I ] 

ASHUTOSH CHANDRA , Dy. Secy . 


Tई पिलानी , 15 नवम्बर, 1995 

( आपकर ) 
का . या . 378-. - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) ये उपग्लंड ( v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा कन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " मारथोमा सीरियन चर्च आफ मालाबार , 
तिम्घल्ला, केरल को कर निर्धारण वर्ष 1995- 96 मे 
1997 -98 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
रहले दए उपम उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिमाचित करती है , 
अर्थात : - - 
(i ) कर-निधारिती इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना 

की गई है ; 
(ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षे 

से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक लग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसुचना किमी प्रेमी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी जो कि कारोबार में प्राप्त 
लाभ तथा अभिताभ के रूप में हो जब तक कि 

सा काराबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यो 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 
कारोबार के संबंध में अलग मे लेना पस्तिकाय 
नहीं रखी जाती हो । 
अधिसुचना म . 102 2 4 / फा मं . 197/ 11 1 / 96-- 

प्रायवर नि . - I] 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1996 

( प्रायकर ) 
का . पा . 379 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 13 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( v ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हD केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा श्रीभद्र जगद्गरू माधवाचार्य मला महासंस्थान , 
उत्तरादिमठ , धारवार को कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 
मे 1998- 99 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अघिमचित 
करती है , अर्थात : - - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तमाल अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों में संगतं पर्यवीं वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि 
( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के बप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उ जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिरचना किसी सी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के मंबंध में अलग से लेना पस्तिका 
नहीं रखी जाती हों । 
अधिस चना में , 102 28 / फा . म . 197/ 

____ 143 / 96 - ग्रायकर नि . - ] ] 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 


प्राशतोष चन्द्र , स सचिव 


New Delhi, the 15th November , 1996 

{ INCOME- TAX ) 
S .O . 378 .- -In exercise of the powers conferred 
by sub -clause ( v ) of clause ( 23 - C ) of Section 1 () of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central 
Government hereby notifies " Mar Thom Syrian 
Church of Malabar, Tiruvalla , Kerala " for the pur 
pose of the said sub -clause for the assessment years 
1995 - 96 to 1997 -98 subject to the following condi 
tions, namely : ---- 


(i ) the assessee will apply its income, or accu 

mulate for applica ion , wholly and exclu 
sively to the objects for which it is estab 
lished ; 
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New Delhi, the 20th November , 1996 

( INCOME-TAX ) 
S. O . 379. -- In cxercise of the powers conferred by 
sub - clause ( vi ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central 
Government hereby notifics " Srimad Jagadguru 
Madhwacharya Moola Mahasamsthana , Uttaradi 

Math, Dharwad " for the purpose of the said sub 
clause for the assessment years 1996 -97 to 1998 - 99 
subject to the following conditions, namely :-- - 
(i) the assessec will apply its income, or accu 

mulate for application , wholly and exclu 
sively to the objects for which it is estab 
lished ; 


प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिस लना किसी सी आय के सम्बन्ध में 

ला नहीं होगी जो कि कारोवार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूपमें हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 10229/ फ़ा . सं . 197/ 129/ 

95 - प्रायकर नि . - 1 ] 
एच. के . चौधरी, अवर सचिव 


(ii ) the assessee will not invest or deposit its 

funds (other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery , furniture etc . ) for any period 
during the preivous years relevant to the 
assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub - section ( 5 ) of 

Section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of 
business , unless the business is incidental to 
the attainment of the objectives of the 
assessee and separate books of accounts are 

maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 10228| F. No . 197/143/ 96 -ITA-I ] 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy , 


New Delhi, the 20th November, 1996 

INCOME- TAX ) 
S. O . 380.- -.In exercise of the powers conferred 
by sub -clause ( v ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central 
Government hereby notifies “ Ramakrishna Vadanta 

Math, Calcutta for the purpose of the said sub-- 
clause for the assessment years 1996 - 97 to 1998 - 99 
subject to the following conditions, namely :-- 
(i ) the assessee will apply its income , or 

accumulate for application, wliolly and cx 
clusively to the objects for which it is 
cstablished : 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its 

funds ( other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery, furniture ctc. ) for any period 
during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forns 
•or modes specified in sub- section ( 5 ) of 
Section 11 ; 


(iii ) thily income the businesctive 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1996 

( प्रायकर ) 
___ का . पा . 380.--- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनवारा " रामकृष्ण वेदान्त मठ , कलकत्ता " को कर 
निर्धारण घर्ष 1996- 97 से 1998- 99 तक के लिये 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसचित करती है, अर्थात् :-- - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है ; 


( iii ) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of busi 
ness, unless the business is incidental to the 
attainment of the objectives of the assessec 
and separate books of accounts are main 

tained in respect of such business. 
[ Notification No. 10229 F. No. 197| 12995 - ITA -I] 

H . K . CHOUDHARY, Under Secy , 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से स गत पर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
संग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि (जेवर - अवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में 


नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1997 

( प्रायकर ) 
का , प्रा . 381 - - अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “द नेशनल 
राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया, दिल्ली " को 
1990- 91 से 1992- 93 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिये 


[ भाग 1 - खंड 3 ( ii )] 
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ment years 1990 - 91 to 1992 - 93 subject to the follow 
ing conditions, namely : 


निम्नलिखित शर्तों पर उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित 
करती है, अर्थात : - - 
( i ) कर-निर्धारिती उसको श्राय का इस्तेमाल 

अथवा उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये 
उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त 
खण्ड ( 23 ) हारा यथासंशोधित धारा 10 को 
उपधारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबन्धों के 
अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना की 
गई है । 


( i) the assessee will apply its incomc, or accu 

mulate it for application , in consonance 
wi h the provisions of sub -sections ( 2 ) and 
( 3 ) of Section 11 as modified by the said 
clause (23 ) for such accumulation wholly 
and exclusively to the objects for which it 
is established ; 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से मांगत एर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान · धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी क सथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 
निधि ( जबर- जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी 
किसी अन्य वस्तु , जिसे उपर्युक्त खण्ड ( 23 ) के 
तीसरे परन्त क के अधीन बोवारा अधिसचित 
किया जाये , के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से मिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its 

funds (other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery, furniture or any other article as 
inay be notified by the Board under the 
third provision to the aforesaid clause ( 23 ) 
for any period during the previous years 
relevant to the assessment years mentioned 
above cthenvise han in any one or more 
of the forms or modes specified in sub -sec 
tion ( 5 ) of Section 11; 


( iii ) the assessee will not distribute any part of 

its inconie in any manner to its members 
cxcept as grants to any association or insti 
tution affiliated to it , and 


( iv ) this notification will not apply in relation 

to any income, being profits and gains of 
business , unless the business is incidental to 
the attainment of the objectives of the asses 
see and separate books of accounts are 
maintained in respect of such business . 


[ Notification No . 10252 | F. No . 196/ 7/ 94 -ITA-1] 

H. K . CHOUDHARY , Under Secy. 


( iii ) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों यो किसी भी 

तरीके से अपनी प्राय के किसी भाग का 
संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन 
अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं 

करेगा ; और 
( iv ) यह अधिसूचना किसी ऐसी गाय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाम हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उपयों की 
प्राप्ति के लिये प्रामगिक नही हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


ग्रावेश 


नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 


स्टाम्प 


[ अधिसूचना म . 1025 2/ फा . सं . 196/ 7/ 

94 - प्रायकर नि . - 1 ) ] 
एच. के . चौधरी, अवर सचिव 


का . पा . 382. - - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा मैं . हरियाणा टेलीकोम लि . , हरियाणा 
को चार लाख बारह हजार पांच सौ र . का समेकित स्टाम्प 
शल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त 
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले 1 से 5, 50, 000 तक 
की विशिष्ट संख्या वाले 100- 100 रु . मूल्य के अंकित मूल्य 
वाले मात्र पांच करोड़ पचास लाख रुपए मूल्य के सममूल्य 
वाले सुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प 
पाल्क के कारण प्रभार्य है । 


New Delhi , the 1st January , 1997 

| INCOME- TAX ) 


S. O . 381 .. --In exercise of the powers conferred 
by clause (23 ) of Section 10 of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
potifies the " The National Rifle Association of India , 
Delhi" for the purpose of the said clause for assess 


[स , 3/ 97-स्टाम्प - फा . सं . 15/ 15/ 96-बि . क . ] 

एस . कुमार, अवर सचिव 
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ORDER - 

( Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 28th January, 1997 

( Banking Division ) 
STAMPS 

New Delhi, the 27th January , 1997 
S . O . 382 . — In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 9 . of the Indian Stamp 

S .O . 384 . — In exercise of the powers conferred by Section1 
Act , 1899 ( 2 of 1899 ) . the Central Government liereby 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 
Permits M / s. Haryunu Telecom Limited , Haryana to pay (10 of 1949 ) the Central Government on the recommendations 
consolidated stamp duty of rupees four lakhs twelve thousand of the Reserve Bank of Indiz dçclures that the provisions 
und five hundred only chargeable on account of stamp duty of sub -section ] of Section 11 of the suid Act shall not 
on 5 , 50 , 000 secured redeemable non-convertiblc debentures 

apply to The Parbhani District Central Co - operative Banks 
bearing distinctive numbers 1 to 5 ,50 ,000 of the face value Ltd., Parbhani (Maharashtra ) from the date of publication 
of rupees one hundred each nt par of the aggregate value 

of this notification in the Oficial Gazette tu 31st March , 
of rupees five orores fifty lakhs only to be issued by the said 

2000 , 
company. 

[ F. No. 1( 2) / 97 - ACT 
[ No . 3 /97 Stamps / F. No . 15 / 15 /96-ST ] 

S. K . THAKUR, Under Secy . 
S . KUMAR , Under Secy. 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 


कार्यालय प्रायक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा गल्क 

इन्दौर , 21 जनवरी , 1997 
का आ० 36 3---- श्री बी . डी . यादव , अधीक्षक , समह ख 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राय क्तालय , इन्दौर, निवर्तन अायु प्राप्त 
करने पर दिनांक 31 -12- 96 को अपरान्ह में शासकीय सेवा 
मे निवत्त छ । 

[प . म . II ( 3 ) 9-गोप-93] 
अशोक कुमार गुप्ता , उप प्रायुक्त ( कामिक वं मतर्कता ) 


का . प्रा . 385 - -- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) के 
माथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) 
अधिनियम , 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड ( ग ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा, श्री एम . ए . संत महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व 
बैंक , बेंगलर को श्री पी . के . विश्वास के स्थान पर विजया 
बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 18/ 95- बी . प्रो . 1 ( ii )] 

के . के . मंगल , अवर सचिव 
New Delhi, the 30th January , 1997 
S. O . 385 . In exercisc of the powers conferred by clause 
( c) of sub -section 3 of Section 9 of the Banking Companies 
( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 read 
with sub - clause ( 1 ) of Clause 3 of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 , 
the Central Government hereby nominates Shri M . A . Sait , 
General Manager , Reservo Bank of India , Bungalore as it 
Director of Vijaya Bank vice Shri P . K . Biswas . 

[ F . No. 9 / 18 /95- HO .I(ii) } 
K . K . MANGAL, Under Secy . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE 


AND CUSTOMS 

Inclore, the 21st January, 1997 
S . O . 383 . — Shii B . D . Yadav , Supdt. Central Excise Group 
B of Indore Commissionerate having attained the age of 
superannuation retired from Government Service on 31 - 12 - 96 
in the afternoon . 


[ F . No. II ( 3 ) 9.Con/ 93 ] 
ASHOK KUMAR GUPTA , Dy. Commissioner ( P & V ) 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 27 जनवरी , 1997 
का . पा , 384-- - भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1919 का 10 ) 
की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, एतद्वारा घोषणा करती 
है कि परभणी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि . , परभणी 
( महाराष्ट्र ) पर , उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 
1 के उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख में 31 मार्च, 2000 तक लागू नहीं होंगे । 

[ फा . सं . 1 ( 2 )/ 97-ए . सी . ] 
एस . के , ठाकुर , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 
का . पा , 386 - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखंड ( 1 ) के साथ 
पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड ( ग ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार , 
एतद्वारा श्री जी . पी . मुनिअप्पन , मुख्य महाप्रबंधक , 
भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई को श्री सी . हरिकमार के स्थान 
पर इण्डियन बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[म . एफ . 9/ 18/ 95- बी , प्रो . 1 ( i ) 

के . के . मंगल , अवर सचिव 


New Delhi , the 30th January, 1997 
S . O . 386 , — in exercise of the powers conferrect by cluuse 
( c ) of sub -seetjon 3 of Section 9 of the Banking Companies 
( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 rend 
with sub -clause ( 1 ) of Clause 3 of the Nationalised Banky 


[ भाग 1 -43( ii ) ] 
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:- - - - 


(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , 
the Central Government hereby nominates Shri G . P . Mani 
appa , Chief General Manager , Reserve Bank of India , Chennai 
as a Director of Indian Bank vice Shri C , Harikumar . 


IF. No . 9 /18 / 95 - BO .I( i)] 
K . K . MANGAL , Under Secy . 


सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) ( ग ) ( i ) व ( ii ) 
के उपबंध बैंक आफ बडौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 
श्री के , कन्नान पर , जहां तक विसा इंटरनेशनल एशिया 
पैसिफिक के बोर्ड में उनकी नियुक्ति का संबंध है, लागू नहीं 
होंगे । 

[ फा . सं . 20/ 6/ 9 2- बी . प्रो . I] 

के . के , मंगल , अवर सचिव 


काo 


- नई दिल्ली , 30 जनवरी 1997 
का आ० . 387: - - भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुनि 
पर , बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त , 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषणा करती है कि निम्नलिखित बैंकों के मामले में 1995 
96 के लिए उनके भाग उनके तुलनपत्र तथा लाभ- हानि 
लख एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ममाचार पन्नों में प्रका 
शित करने के संबंध में बैककारी विनियमन ( महकारी 
ममितियां ) नियमावली , 1966 के नियम 1 ) के माथ 
पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध उम पर 
लाग नहीं होगे । 

1. आदर्श जनता महकारी बैंक लि० , मुम्बई । 
2 . श्री शारदा सहकारी बैंक लि . , पूर्ण । 
3 विणकर सहकारी बैंक लि . , मुम्बई । 
4. दि प्रताप को - आपरेटिव बैंक लि . , मुम्बई । 
5 . अवामी मर्कन्टाइल को - आपरेटिव बैंक लि . , मुम्बई । 
6 . फ्रेडम को - आपरेटिव बैंक लि०, मुम्बई । 

[ फा०सं० 1 ( 3)/ 97-ए०सी०] 

सके० ठाकुर , अवर सचिव. 


New Delhi , the 31st January, 1997 
S . O , 388 . . - In exercise of the powers conferrced by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Government of India on the reconimendations of the Reserve 

Bank of India , hereby declare that the provisions of sub 
section ( 1 ) ( c ) (i) and (ii) of Section 10 of the said Act shall 
not apply 10 Shri K . Kannan , Chairman and Managing Direc 
tor , Bank of Baroda insofar as it relates to his uppoint 
ment as a director on the Board of Visa International Asia 
Pacific . 


[ F . No. 20 / 6 / 92 - BO -I ] 
__ K . K . MANGAL , Under Secy . 


. New Delhi , the 30th January, 1997 
S. O . 387 . - -In exercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation AÇI, 
1949 (10 of 1949) , the Central Government on the recom 
mendation of Reserve Bank of India hereby declares thut 
10 of the Banking Regulation ( Cooperative Societies) Rules , 
1966 shall not apply to the undernoted banks insofar 14 
1966 shall not apply to the undernoted banks insofar as 
they relate to the publication of their balance sheet and 
profit and loss account for the years 1995 - 96 with auditor s 
report in the newspaper . 

1. Adarsh Jant.. Suhakari Bank Ltd., Mumbai. 


नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1997 
का . प्रा , 389. --- भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949( 1949 का 10 ) 
की धारा 56 के साथ परित धारा 53 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा , 
घोषणा करती है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , 
राजगढ़ ( व्यावर ) ( मध्य प्रदेश ) पर , उक्त अधिनियम की 
धारा 11 की उपधारा । के उपबंध इम अधिसुचना के 
मरकारी राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 1998 
तक लागू नहीं होंग । 

[ फा . स . 1 ( 5 )/ 97 -ए . सी . ] 
एस . के . ठाकुर, अवर सचिव 


2 . 


4 . 


New Delhi, the 31st January, 1997 


Shri Sharada Sahakuri Bank Ltd ., Pune. 
Vinkur Sahakari Bank Ltd., Mumbai. 
The Pratap Co-operative Bank Ltd., Mumbai, 
Awami Mercantile Co-operativc Bank Ltd ., Mumbai 
Friends Co-operative Bank Ltd., Muinbui . 

[ . No. 1 (3 ) / 97- ACT 
S. K . THAKUR, Under Secy, 


6. 


नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1997 


S. 0 . 389. — In exercisc of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 (10 of 1949 ) the Central Government on the recom 
mendations of the Reserve Bank of India declares that the 
provisions of sub- section 1 of Section 11 of the said Act shall 
no apply to the Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. Rajgarh 
( Byavara ) ( M . P .) from the date of publication of this noti. 
fication in the Official Gil7cltc 10 31st Murch. 1998 . 

[ F. No. 1 (5) ; 97- AC ] 
S. K . THAKUR, Under Secy . 


का . प्रा . 388.-- - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की 
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- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1997 


( 1) thereof in place of the persons specified in column 
( 3 ) of the said Tablc : 

Table 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


का आ . 390: - - राष्ट्रीयकृत बैक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्मु के उपबपड ( 1 ) के 
माथ पटित बैंककारी कम्पनी ( उपनो का अर्भन एवं 
अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा । 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार , एतददाग, नीचे दी गई सारणी के कालम 
( 2 ) में निदिष्ट व्यक्तियों को इक्त सारणी के कालम ( 3 ) 
में निदिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक नामित करता है. :---- 


सारणी 


- - - - - -- --- - - -- - 


(2 ) 

( 3 ) 
-- - - - - 
Indian Shri Paramji Singh , Smt . P. Moha12 
Overseas Deputy Secretary , 
Bink 

Ministry of Finance, 
Department of Economic 
Affairs , 
Banking Division , 

New Delhi. 
Syndicate Shri D. K . Tyagi, Dr S . N . Kaul 
Bank 

Director . 
Ministry of Finance , 
Depırtment of Economic 
Affairs, 
Banking D vision 

New Delhi. 
UCO Bank Shri B .B . Vyas, Shri Paramjit 

D . puty Secretary , Singh 
Ministry of Finance, 
Departıncıt of Economic 

Afruirs , 
Banking Division , 

New Delhi. 
- - - - - - -- - - - - - - - . - - - - - -- - 

F. No. 9/ 3 / 96- BO .J( i ) 
K . K . MANGAL Under Secy . 


श्रीमतीपी मोहन 


इण्डियन 

ओवरसीज 
बैंक 


श्री परमजीत मिह 
उप सचिव , 
वित्त मन्त्रालय , 
आधिक कार्य विभाग , 
( बैकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली । 


मिडिकेट बैंक 


हा० एस०एन० कॉल 


- - 


- 


श्री श्री० के ० त्यागी 
निदेशक 
वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 
( बैंकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली 


यको बैंक 


श्री परमजीत मिह 


थी बीबी० व्याम 
उप सचिव 
वित्त मंत्रालय 
आथिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली । 


नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1997 
का आ० . 39 1: - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) के 
माथ पठित बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन ए अंतरण ) 
अधिनियम , 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
मरकार , एतद्वारा श्रीमती पी० मोहन , निदेशक , वित्त मंत्रालय 
आथिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) , नई दिल्ली को 
श्रीमती अरुणा माकन के स्थान पर ओरियंटल बैक ऑफ 
कामर्म में निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[ सं० एफ० 9/ 3/ 96- बी०ओ०I ( II )] 

के० के० मंगल , अवर मचिव 


. 


. एफ०० 9/ 3/ 96 -मी०ओ० - I ( i ) ] 

के के ० मंगल, अवर सचिव 


New Delhi, the 3rd February, 1997 . 
$ . O . 390 - In exercise of the powers conſeried 
by clause (b ) of sub - section 3 of section 9 of the Bank 
ing Companies (Acquisition and Transfer of Under 
takings . Act , 1970 read with sub -clause ( 1 ) of clause 
3 of the Nationalised Banks ( Management and 

Miscellaneous provisions) Schenne . 19 : 0, the Central 
Goveruncitl lereby noininates the persons 5pca 
fied in coluni17 ( 2 ) of the Tablc below as Direc 
tors of the nationalised banks specified in column 


New Delhi, the 3rd February. 1997 
S . O . 391 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section 3 of Sectton 9 of the Banking Companies 
(Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 read 
with sub - clause ( 1 ) of clause 3 of the National Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheine, 1980 , 
the Central Government hereby nominates Smt. P . Mohan, 
Director , Ministry of Finance , Department of Economic 
Alfairs , ( Banking Division ) , New Delhi as a Director of 
Orientil Bank of Commerce vice Sni , Aruna Makhan . 

[ F. No. 9 / 3 / 96- BO . I(ii )] 
K . K. MANGAL, Under Secy . 


[ भाग II --- 23 ( ii )] 
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estato officer for the purposo of tho sald Act, and 
further directs that the said officer sball oxercise the 
powers copferred and perform the duties imposed on 
Estate Offices by or under the said Act. within the 
limits of his jurisdiction in rospect of the categories of 
public premises specified in column (2 ) of the said 
Table . 


TABLE 


- -- - . 


- - 


- - - 


Designation of the Officer Categories of public premises 


उद्योग मंत्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

नई दिल्ली , 19 दिसम्बर, 1996 
का . श्रा . 392 - - सरकारी स्थान ( प्राधिकृत अधिभोगियों 
की बेदखली ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा नीचे दी गई सालिका के 
कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को जो सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष स्तर का अधिकारी है , 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पवा अधिकारी 
नियुक्त करती है और यह निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी 
उक्त तालिका के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अपनी अधिकार मीमात्रा 
के अन्दर उक्त अधिनियम के पारा या अधीन संपदा 
अधिकारियों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग , और सौंपे गये 
कर्तव्यों का पालन करेगा : - - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - .- . - - - । - - -- - - - -- - - - 

- - -- - - - 

- - - -- - -- - - - - - 
General Project Manager All premises belonging to or 

( Legal & Arbitration ) Engi- takenon leasc by Engineoring 
__ neering Projects ( India) Ltd ., Projects (India ) Limited for 

Core, 3, Scopo Complex , its offices and residential pur 
7 , Institutional Arca · Lodhi pose of the employees situated 
Road , New Delhi-110003. within the limits of Capital 

Torritory of Delhi, Jaipur , 
Gurgaon , Noida and its 
other offices and Project 

sites in India. . 
- - - - -- - . . . 

[ No. 16 (24) /94- TSW] 
ANUP MUKERJI, JI. Secy. 


तालिका 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां 


1 


- - - -- -- - - - - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - -- - 


महा परियोजना प्रबन्धक 
(विधिक व पंचाट ) 
इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस 
( इंडिया ) लिमिटेड, कोर - 3 
स्कोप काम्प्लेक्स , 
7 इंस्टीट्य शनल एरिया , 
लोधी रोष, नई दिल्ली - . 
110003 


इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस ( इंडिया ) 
लि . द्वारा दिल्ली के राजधानी 
क्षेत्र , जयपुर, गुड़गांव नोएडा 
और भारत में स्थित इसके अन्य 
काय लियों तथा परियोजना स्थलो 
की सीगाना के भीतर स्थित , 
कार्यालयों तथा कर्मचारियों के 
आवासीय योजनों हेतु , इससे 
संबंधित अथवा इसके द्वारा 
पट्टे पर लिये गये सभी 
परिसर । 


नागरिक पूति , उपभोक्ता मामले 
ग्रार सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 21 जनवरी, 1997 
का . ग्रा . 393----केन्द्रीय सरकार . अनि म संविदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 2 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इसके द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रीमती 
पटमा स्वामीनाथन की वायदा बाजार ग्रायोग मबई के 
सदस्य के रूप में निदेशक स्तर पर नियुक्ति की अवधि को 
16सितम्बर , 1996 के पर्वाहन में एक वर्ष की अवधि के 
लिये अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , बनाते हैं । 
[ मिसिल संख्या - 12 011/ 03/ 95 -प्रशासन- II ) 

धार . के . सिह, अवर सचिव 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER 
AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 

New Delhi, the 21st January , 1997 
S. O . 393 .- --In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 2 ) of Section 3 of the Forward 
Contracts ( Regulation ) Act, 1952, (74 of 1952), 
the Central Government · hereby extends the 
appointment of Smt. Padma Swaminathan , CSS as 
Member of the Forward Markets Commission , 
Mumbai with effect from the forenoon of 16th 
September, 1996 at Director level for a period of 
one year or until further orders , whichever is 
carlier .. 

[ File No . A -12011 / 03 / 95 - Estt.II ] 

R . K , SINGH. Under Secy . 


[संख्या 16 ( 24) / 94- टी एस डब्ल्यू ] 

अनुप मखर्जी, मंय क्त मचिय 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Heavy Industry ) 

New Delhi , 19th December , 1996 
S .O . 397.- - In cxercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises (Eviction of Un -authorised 
Occupants) Act, 1971, ( 40 of 1971 ) the Central Govern 
ment hereby appoints the Officer inentioned in Column 
(1 ) of the Table below , being an Officer equivalent 
on the rank of Gazetted Omeer of Government, to be 
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- . 


. 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1987 


का . मा . 394: केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा निवेदित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , समाधान हो गया 
है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित ( नीचे प्राकृति देखिए ) माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और 
बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार 
प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयक्त सेवा देता रहेगा ; 


Satan 


और 


अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 36 उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए ( उच्च 
यथार्थता ) वर्ग II की जीटीए सिरीज टाप के " गोल्डटक " ब्रांड नाम वाले स्वत : सचक गैर- स्वचालित टेबल टाप तोलन उप 
करण के माउल का (जिमे इसमें इसके पश्चात माउल कहा गया है जिसका त्रिनिर्माण में सर्स प्रेसिश्न इलेक्ट्रोनिक इंस्ट्र मेंट कं , 1680 , 
एम . आई . ई . बहादुरगढ - 380001 हरियाणा राज्य द्वारा किया गया है और जिमे अनमोदन चिन्ह आई . न . जी . / 09/ 96 / 33 
ममन देशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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माइल ( आकृति देखिए ) एक उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) का तोलन उपकरण * जिमकी अधिकतम क्षमता 12 
किलोग्राम और न्य नतम क्षमता 50 ग्राम हैं । सत्यापन मापमान अंतर ( ई ) 1 ग्राम है । इसमें एक टेपर यक्ति है जिसका व्यकलनात्मक 
प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । भारग्राहीं आयताकार मैक्शन का है जिसका आकार 275 x 2 2 5 मिलीमीटर है प्रकाश उत्सर्जन 

प्रदर्शतोल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 2 30 बोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्तीधारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है । 

ग्रागे , चंन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह घोषणा करती है माडल 
को अनमोदन के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसो मिलान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से , जिससे 

मोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्माण 1 किलोग्राम / 100 मिलीग्राम , 2 किलोग्राम / 200 मिलीग्राम , 6 किलोग्राम 
500 मिलीग्राम , 24 किलोग्राम / 2 ग्राम और 30 किलोग्राम / 5 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मैक , यथार्थता और उसी 
सिरीज के कार्यकरण बाने तो तन उपकरण भी है । 

[ फा . सं . छाप एम 31 ( 31 ) / 95] 

राजीव श्रीवास्तव, संयक्त सचिव 


New Delhi, 30th January , 1997 


S . O . 394 . - Whercas tlie Central Government , after considering the rtport submitted to 11 by the prescribed 
muthority , is satisfied that the Model described in the said lupori ( sec figurc riven below ) is in conformity with thu 
provisioni of the Stiindirds of Weights and Measures Aut, 1976 ( 6 ) of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measuros (Approve of Models ) Rules, 1987 and the said Modelis likely to maintain accuracy over periods of 
sustained use and to render accurate service under varied conditions : 


-- 


- - 


- 


[ भाग II --- 3 (ii )] भारत का राजाल : फरवरी 15,1997 म. 26, 1918 

1077 
- - - -- - - -- - - - - - - --- - - 

Now , theroforc, in exercise of the powors conferred by sub- section (7) of sertion 36 of the said Act, the Central 
Government lireby publishes the cortificate of apoorlof the model of the self- indlicating non -authomatic tublo 
top weighing instrument of type GTA Series of : l 18 !! (High accuracy ) with brord 16.mo " GOLDTECH ” (hore 
inafter referred to as tho model) manufacturcil hy M s. Procision Electronic Instrumumts Co ., 1680 , M .I.E ., 
Eahelurgirl1 -31001 , State of Haryainis and which is assigned the approval ilu ric IND/ 09/ 96/33 ; 


Tho mivelul de figur ;) is a high : x2001y ficar. xcv C1.363 II) wigiliz , instrument will is ! " Xiulam capacity 
of 12 kg, and minimun apacity of 50 g . The vorification scolo intorval (c ) is 1 gram . It it is a titre device with 
a 100 percent subtrictive rotiinid tare cffoct . The load recuptor is of rutangular lion of size 275 x 225 milli 
inoting . The LÉID displ iy indicates the weighing result . The instrýniont operates on 230 volis , 50 Hertz alternató 
current power supply ; 
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(Figure ) 


Further , in exorcise of the powors conførrud by sub -section (12 ) of the said seation , thic Contral Government 
liereby declaros that this cortiſogte of approval of the model shall also cover tho wuighing instrument of similar 

make, accuracy and performance of salme; Series with misimurn capacity of 1 kg/100 mg, 2 kg/ 200 _ 121g, 6 kg/ 500 mg, 
24 kg/2g and 30 kg/5g. manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle , dosign 
and with thic samo matcrials with which , the approved Model has been manul : ctured . 


[ File No . WM- 21 ( 31 )/ 950 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt . Secy. 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 395 - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत कि गई रिपोर्ट (नीचे प्राकृति वेधिए ) पर विचार 
करने के पश्चात , समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट ओर माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
60 ) और बाट श्रार माप मानक ( माडल का अनुनोदा ) नियम , 1987 के उपबधों , अनुरूप है और इस बात की संभावना है 
कि यह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता वनार रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयवा सेवा देता रहेगा ; 


अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनिगम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शस्तियों का प्रयोग करते हुए ( उच्च 
यथार्थ ) वर्ग 2 पीजीटी पी सिरीज टाश के " गोल्डबेक " ब्रांड नाम वाले रवत : सूवक गैर -स्वचालित प्लेटफार्म तोलन उपकरणं 
के माइल का ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रेमिशन इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्र मेंन्ट्स क . 1680, 
266 GI / 97 - 6 
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गुम लाई ६ बाघ र गढ़- 380001 हरियाण राज्य द्वारा किया गया है और जिले अनुमोदन चिन्ह आई . एन . डी . / 09 /96/ 34 समु 
नुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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( आकृति ) 
माइल ( आकृति देखिए ) एक उच्च यथार्थना प2 तो रग है जिसकी प्रथम 390 किलोग्राम और न्य मतम 
क्षमता 2 . 5 किलोग्राम है । सत्यापन मापभान अंतर ( ई ) 50 ग्राम है । इसमें एक टेयर युति है जिसका नाकलनात्मक प्रतिधारण 
प्रभाब 100 तिशत है । भारशाही प्रायसाहार संशा का है जिसका आकार 500 x 600 भिगोमोटर है । प्रकाश उत्सर्जन 
डायोड समतोल परिमाण उपदषित करता है । यह उबET 230 वांट , 50 हट के पारा बिबन प्रयाय पर 
प्रचालित होता है । 
आगे , केन्द्रीय सरकार, उमा धारा की उपधारा ( 12 ) 

यांग10 करो , घोषणा करती 
है कि माडल के मन मोयन के इस प्रमाण पत्र के अर्गत 3 विनिर्माता तारा उसे गिजर डिजाइन के प्रसार और उसी , 
सामग्री से , जिससे अनमोक्ति माडल का यि किरपा विनि .IT 60 किलोग्राम / 10 ग्राम , 100 किमान 10 ग्राम 
120 किलोग्राम / 20 ग्राम , 200 किलोग्राम / 20 4 .1, 501) 1 / 50 ग्राम , 1000 किलोग्राम / 100 ग्राम की अधिकतम 
क्षमता वाले सगरूम में क पयार्या और उमा सिरोज काकरण का उपकरण भी । 

[ फा . स . उस्य एम / 2 1 ( 31 ) / 95 ] 

राजोत्र श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव । 
Niw D i , h 30th , syndry, !(197 
S . . . 391, - -"Vrans thu O : trul Dvornn ; it, c, . Jailoring is reptsubmitted to it by the prescribcd 
authority , is stisod th :it ih . Modil destiwmi in the simport (sco ligure civon below ) is in conformity with tho 
provisions of the Standsris vf Wigats ind A Cosures wt, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weighits and 
Morsures (Approval of Modols ) Rul: 9, 1937 and the said Modul is likely to maintain accuracy over periods of 
sustained use and to render acourate service undor varied conditions ; 


[ TT II - - KIT 3 ( ii ) ] 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred 1793 -600liau (7) of section 36 of the said Act, the Central 
Govornment hereby publishos the certificato of approval of títo modol of the solf - indicating non -Evtomatic plat 
form woighing instrumont of type GTP series of Class II ( tigh accuracy ) with brand nemo " GOLDTECH " (here 
inafter roferred to as the model) manufactured by Ms. Prozision Slectronic Instrumunts Co ., 1657, M . I. E ., 
Bahadurgurb - 380 001 , Stato of Haryana and wiich is assigned thu gpproval moric IND /09 /96 / 34 ; 


Tho model ( soe figurc ) is a high cocutoy iccury Clics II) woigiring instrian zat with a maximum capacity 
of 300 Kg and minimun capacity of 2 . 5 Kg. The vorilicion sculo intcrval (c ) is 50 gram . It has a tiro device 
with a 100 percent subtractive rctinod t510 vlient. Tilu d l ucoptor is of rectángliler scction of size 500 X 600 
millimutres . Thu LED display indicates the weighing result. Tlic instrument on rates on 230 volts , 50 Hertz 
alterne to current power supply : 


. 


A 


. 


. 





. 


Key 


IN 
FOR ALWM . . 

1 : 17TM . 


Y 


. 


29cher 


26 


+ 


tria 


35 


1 


w 


1 


om. 


tu 


Yy 


MIRERIT 
Part 
1 


. 


1 . 


++ 


(Figurc ) 


Further, in exercise of th powers confurrod by sun -sertion ( 12 ) of the said ssction , the Central Goveri mont 
hereby declares that this cortificato of approval of tlie tacdul soll also cover the weighing instrument of similar 
mako , accuracy and performance of some sories with maximum capacity of 60 kg / 108, 100 kg/10 g , 120 kg/20 g, 
200 kg /20 g , 500 kg/ 50 g and 1000 Kg/ 100 g manufactured by tho samomnufacturer in accordance with tho sanie 
principle , design and with the samomatorials with which , tho approved Model has beon manufacturod . 


[ File No. WM -21 (31)/95] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
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नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 
फा . प्रा . 396 : - - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उने प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वणित माउल ( नीचे दी गई प्राकृति देखिए ) माडस बाट और माप मानक 
अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60) और बाद और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात 
की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में चथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा बता रहेगा । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उयत अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता 
वर्ग III की ए . सी . एम . एच . ए . -2 . 0 सिरीज टाइप के और “एकुरेक्स प्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित टेबल 
टाप तोलन उपकरण के माउल का (जिसे इसमें इसके पश्चात माउल कहा गया है जिसका विनिर्माण संसरी एकरेक्स कंट्रोल 
सिस्टम , शिल्पा कम्पा , हार्दघ , मेहसाना- 384002 गजरात द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह प्राई . एन . जी 
समनुविष्ट किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । । 

माउल ( आकृति देखिए ) एक उच्च यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम 
और न्यूनतम क्षमता 10 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर ( ई ) 200 मिलीग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक 
प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । भारग्राही वर्गाकार सेक्शन का है जिसका प्राकार 250X210 मिलीमीटर है । प्रकाश 
उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम "उपर्दाशत करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय 
पर प्रचालित होता है । 
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मागे, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 
माडल के प्रामोदन के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त उिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से , 
जिससे अनमोदिस माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 100 ग्राम / 10 मिलीगाम , 200 ग्राम / 20 मिलीग्राम , 300 ग्राम / 
50 मिलीग्राम , 550 ग्राम / 50 मिलीग्राम , 1 किलोग्राम / 100 मिलीग्राम , 5किलोग्राम / 500 मिलीग्राम , 6 किलोग्राम / 1 ग्राम , 12 किलोग्राम / 
1 नाम और 20 किलोग्राम / 2 ग्राम की अधिकतम क्षमता वा समरूम मैक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्य करण वाले तोलन 
उपकरण भी है । 

[ फा . सं . उब्ल्यू एम- 21 ( 33)/ 95] 

. राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिए 
New Delhi, the 30th January , 1997 
S .O . 396 . - Whereas tho Central Government, after considering the report submitted to it by the proscribed 
authority , is satisficd that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with 
the provisions of the Standards of weights and ressurts Act , 1976 (60 of 1976) Rud the Standards of Weights and 
Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said Modol is likely to maintain aocuracy over periods of 
sustained uso and to render accurate servico under variod conditions ; 

Now , thereforo , in exerciso of the powers conferred by sub -section (7 ) of Section 36 of the said Act, the Centra 
Governmont hareby publishes tho certificstc of approval of the Model of the self-indicating, non -automatic , tablo 
top weighing instrument of typo ACS - HA - 2 . 0 series of Clsss III Medium accurray and with brand name " ACCU 
RAX " ( hereinsfter referred to us the Model ) minufratured by M/ s. Accurax Control System, Shilpa Compound , 
Highway, Mehsana - 334002, Gujarat and which is assigned the approval mark IND /09/96 /30 ; 

Thc Model (soc figure) is a high accuracy (accuracy Class II ) weighing instrument with a maximum capacity 
of 2 Kg and minimum capacity of 10 g . Tho vorification scalc iliterval (e ) is 200 mg. It lias a tare dovico with u 
100 percent subtractive retained tara offoct. The locd receptor is of retangular soction of sizo 250 x 210 milli 
metres. The LED display indicates tho weighing result. The instrument operetes on 230 volts, 50 Hertz alternate 
current power supply ; 


[ भाग II - - खंड 3 (ii) ] 
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rise of the powers confcired by $15.stion (12) of the said section , the Contral Government 

a 
horoby docintes that it is cortificate of approval of tho Modol 

s 

! $ 1 ! || RISO CjVer tlie wcighing instrumont of similar 
vorformanco of same serios with in muni copacity of 100 g / 10 mg, 200 g /20 mg, 300 g /50 mg, 
7 / 50 min 11 /100 mg, 5 kg/ 500 mg, OK / 18, 1 - KALYgand 20 Kg/2gimanufactured by the same manufec 
turer in accordance with thu sanmo principle , acsignant ittil the same materials with which, the approved Model 
has been manufactured . 

[ File No . WM 21 ( 33 )/95 ] . 

RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 
का आ . 397: ... केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारा छारा उस प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे आकृति देखिए ) पर विचार 
करने के पश्चात , समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वणित माउल बाट और माप 

और बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 के लपवधों क अनाप है और इस बात की संभायना है कि वह लगातार 
प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपनक्स या देता 

अत :, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , इलेक्ट्रोनिक 
रजिस्टर समच्चय वाले और “ पेसमेकर IV " डि नाम के योजक पप के गाजल का (जिसे इसमें नुसके पश्चात माडल हा गया 
है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स लारसेन यो लि . एल एउटी हाउस , बेलार्ड, इस्टेट , मुम्बई - 400008 द्वारा किया गया है और जिसे 
अनुमोदन चिन्ह पाई. एम . डी ./ 09/ 96/ 40 गमनुदिष्ट दिया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है । 
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माउल ( प्राकृति देखिए ) एक निम्नलिखित लक्षणों वाला इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर का वेट होस योजक पम्प है : - - 


मापा जाने वाला उत्पाद 
अधिकतम प्रवाह दर 
न्यूनतम प्रवाह दर 
पूर्ण प्रवाह वाब 


पेट्रोल , डीजल, मिट्टी का तेल और खनिज तारपीन । 
80 ली ./ मि . 
10 ली . / मि , 
. 1 . 5 बार अधिकतम 

अंकीय एल ई डी/ एल सी डी 20 - 25 मि . मी . 
10 मि . ली . 
999 . 99 ली . 


सूचन 


सबसे छोटा प्रभाग 


अधिकतम सूचन क्षमता 
20 लीटर से अधिक की समायोजन रेंज 


- 500 मि . ली . से + 100मि . ली . 


विद्युत प्रदाय 


220 वो . 50 हर्टज 


उत्पाद भूमिगत से चूषण एकक के वायु पृथकिस सेक्शन में पम्प द्वारा घूसा आता है । वायु मुक्त उत्पाद दाब नियमन वाल्व 
से होकर मीटरन यूनिट में परिदत्त किया जाता है । मीटर पार मापन सिलेपारों से मिलकर बना है । जैसे ही उत्पाद मीटर से 
होकर बहता है व मात्रा मप जाती है और घूर्णन के संख्यांक के रूप में निर्गम में उपशित कर दिया जाता है । मीटर से 
होकर बहने वाले द्रव की मात्रा को मीटर का निर्गम साफ्ट अनुपात में घुमाता है । ये घूर्णन प्रकाशीय सेवेदकों द्वारा संवेधित 
किए जाते हैं और जमित स्पंद अभिकलम संप्रदर्ण करने के लिए सूक्ष्म-समाधिन में भेज दी जाती है । संप्रदर्श एकक अभिमुक्त 
माना दर और कुल विक्रय रकम उपदशित कर सकता है । उपभोक्ता के परिदान के लिए प्रव मीटरन एकक मे रबड़ होज 
और मोजल समुच्चय से होकर आता है । माडल का विभिन्न प्रवाह दरों पर और विभिन्न प्रवों के साथ परिदत्त पेट्रोलियम उत्पादों 
की प्रबलता के लिए परीक्षण किया गया है । 


[ फा . सं . उब्ल्यू एम - 21 ( 45)/ 93] 

राजीव श्रीवास्तष , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 30th January, 1997 


S. 0 . 397.. - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , ( sce figure below ) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with th : 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and 
Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of 
sustained use and to render accurate service under varied conditions ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of theModel of an dispensing pump with electronic register 
assembly and of brand name " Pacemaker - IV ” ( hereinafter referred to as the model) manufactured byM s . Lais 


[ATT II- - - 3 ( ii ) 
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and Toubro Ltd ., L & T House, Ballard Estate, Bombay -400 003, and which is assigned the approval mark IND / 
09 /96 / 40 . 
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The Model ( see figure) is a wet hose dispensing pump of electronic register with the following features : 


product to be measured Petrol, Diesel, Kerosine and Mineral Turpentine . 


Maximum flow rate 
Minimum flow rate 
Full flow pressure 
Indication 


80 1 /m . 
10 1/ m . 
1 , 5 bar max . 
digital 
LED /LCD 20 – 25 min . 
10 inl, 
999 . 99 1 
- 500 mlto + 100 . ml 
220 V , 50 Hz . 


Smallest division 
Maximuın indication capacity 
Range of adjustment over 20 litre 
Power supply 


Tlie product from underground is sucked through pump to the air separator section of the suction unit . Air 
free product is delivered to the metering unit through pressure regulating valve . The moter consists of four mea 
suring cylinders . As the product flows through the meter, the liquid quantity is measured and is indicated in out 
putas unber of revolutions. The output shaft of the ineter rorates in proportion to the quantity of liquid flowing 
through the miter . These revolutions are seused by optical sensors and the pulses generated are sent to the inicro 
Doccssor for displaying computalion . The display unit oan indicate the quantity dispensed, thc ialc and total 
wale amount. The liquid from the meteriug unit passes through the rubber hose and nozzle assembly for delivery 
to the consumer. The Model has been teslcd for volume of petroleum products delivered at different flow rates 
and with dillerent liquids. 


[ File No. WM - 21 (45)/93 ) 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 
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नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1997 
का . आ . 398.....केन्द्रीय सरकार का पिहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे प्राकृति देविए ) पर विचार 
करने के पश्चात , समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माउल बाट प्रौर माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 60 ) और बाद और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना 
है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रोगा प्रौर विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त रोया देता रहेगा ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य 
यता वर्ग के निलंबित टाइप के " ऐस्सेबे " प्रांड नाम वाले स्वतः सुचक गैर- स्वचालित तोलन उपकरण के माडन का ( जिसे 
इ. समें इसके पश्चात माखल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मसस एप्लाइड डाटा लोजिक्स , 18/ 24, थिरनगर, एम एम जीए 
फेज 2 . बिल्लिाकप, चेन्नई 600049 द्वारा किया गया है, और जिसे अनुमोदन विह आई . एन . डी ./ 09/ 96/ 4 3 समनुदिष्ट 
किया गमा है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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माउल ( आकृति देखिए) एक सामान्य यथार्थता ( यथार्थता वर्ग 4 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 
किलोग्राम और न्यनतम क्षमता 1 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अंन्तर ( ई ) 100 ग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है, जिसका 
व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाष 100 प्रतिशत है । भार संतुलन के लिए तुला में लगे हुए हुक के माध्यम से प्रयुक्त किया जा 
सकेगा । प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एल सी डी ) संप्रादर्श तोल परिणाम उपदशित करता है । यह उपकरण 6x1. 5 वोल्ट , बैटरी 
विद्युत प्रदाय पर प्रयालित होता है । 

[ फा . स . इटल्यू एम - 21 ( 91 ) / 951 

राजीव श्रीवास्तव , मांगुक्त सचिव 
New Delhi, the 30th January , 1997 
S . O . 393. — Whërras, the Central Governmeni, isitos considering the report submitted to it by the picscribed 
autho, ily , is väiisfied 111at theModul de cribed in the suid report (see the fiqure given below ) is in conformity with 
the provisions of the Standards of Weights and Measurt , Act , 1976 ( 6001976 ) andthe Standards of Weights and 
Measu :es (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Iviodil is likviy to maintain accuracy over periods of 
sustained use and to render accuatl jei vice under v2.1icu conditions ; 

Now , lhsiefore, in exercise of the powers conſented by : ub - uctivu (7 ) of section 36 of the said Act, the Cential 
Government hereby publishes the certificate of approval of the inodel of the self- indicating, non -cuiomatic, 


[ माग II - - 213 ( 1 )1 
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suspended type of weighing instrument of Class IV Ordinaiy accuracy with brand name " BASSYWEIGH " , 
(hereinafter referred to as the Model), manufactured by M /s. Applied Data Logix , 18 / 24 , Thirunagar, MMDA , 
Phase JI, Villivakkam , Chennai- 600 049 , and which is assigned the approvalmark IND /09/96 /43 ; 


The Model is a ordinary accuracy ( accuracy Class IV ) weighing instrument with a maximum capacity of 
100 kg and minimum capacity of 1 kg. The verification scale interval (e ) lis 100 gram . It has a tare device with 
a 100 percent subtractive retained fare effect. The load can be applied to the balance through a hook provided 
in the balance. The LCD display indicates the weighing result, The instrument operates on 6x1. 5 volt battery 
power supply . 
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[ File No . WM 21 ( 91 )/ 95 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt . Secy . 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

( Department of Education ) 
New Delhi , the 5th February , 1997 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 फरवरी, 1997 
___ का आ० 399:-----विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधि 
नियम , 1956 ( 1956 का 3 ) की धारा । की उप -धारा 
( 1 ) के खंड ( ग ) के माथ पढ़ी जाने वाली धारा 5 की 
उप -धारा ( 3 ) के झंड ( ग ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते है । केन्द्रीय सरकार अवधेश प्रताप सिंह विश्व 
विद्यालय , मध्य प्रदेश के पूर्व निदणका प्रो० के०पी० सिंह , 
जिनका कार्यकाल 1- 2-1997 को समाप्त हो गया है . के 
स्थान पर डिबरगढ़ विश्वविद्यालय के मलपूर्व कुलपति प्रो० 
कमलश्वर बोरा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में तीन 
वर्षों की अवधि के लिए सदस्य के रप में नियुक्त करती 


S .O . 399, - - In exercise of tho powers conferred by clause 
(c ) of sub-section (3 ) of Section 5 read with clause (c) of 
sub-section (1 ) of Section 6 of the University Grants Com 

mission Act , 1956 ( 3 of 1956) the Central Government 
hereby appoints Prof. Kamaleswar Bora , former Vice 
Chancellor, Dibrugarh University as Member of the Uni 
versity Grants Commission for a term of three yoars vice 
Prof. K. P. Singh, Ex- Director Awadesh Pratap Singh Uni 
versity , Madhya Pradesh , whose term expired on 1-2 - 1997 . 


[ सं०एफ० 4- 4 / 97 ~-यू० I ] 

नवेद मसूच, संयुक्त सचिव 


INo. F. 4- 4 / 97- U .I. ) 


266 GI / 97 - 7 


NAVED MASOOD , Jt. Secy. 


1086 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 1997 / MAGHA 26, 1918 


PART II ---SEC . 3 ( i )] 


- 


- 


कोयला मंत्रालय 

शुद्धि पन 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 
का . प्रा . 400.- ~ भारत के राजपत्र दिनांक 24 अगस्त , 1996 के भाग -II खंड 3, उपखंड (ii ) में पृष्ठ क्रमांक 3172 से 
3175 पर प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 2462 दिनांक 19 अगस्त , 1996 में : - - 
पृष्ठ क्रमांक 3172 पर 

( 1 ) अनुसूची में श्रम संख्या 2 स्तम्भ ग्राम का नाम के नीचे “ पटकाखडी के स्थान पर “ पटकावेडी पढ़िए । और जहां 

कहीं यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर “पटकानेडी पदिए । 
( 2 ) "ग्राम " " प्रांगवाडा " के स्थान पर "ग्राम प्रांगेवाडा पढ़िए । और जहां कहीं पर यह शब्द प्रयक्त हुआ हो उसी 

स्थान पर " प्रांगेवाडा " पहिए । 
पृष्ठ क्रमांक 3173 पर 

( 3 ) सीमा वर्णन में रेखा ख -ग में प्लाट संस्था " 205/ 1 - 205/ 1 " के स्थान पर " 205 / 1 - 205/ 2 " पदिए । पौर 

पटकाखडी तथा कोटोडी " के स्थान पर “ पाढे राखेडी तथा कोटोडी " पढिए । 
( 4 ) "रेखा ग -घ में " तथा बिन्दु " " पर मिलती है । के स्थान पर " तथा कोटोही तथा यरंगांय की सम्मिलित ग्राम 
मीमा के साथ साथ जाती है और विन्दु " " पर मिलती है पहिए । 

[ म . 43015/ 6/ 92-2ल. म . लक्य ] 

श्रीमती प्रेमलता मनी, अवर सचिव 
MINISTRY OF CUAL 

• At page 3174min the Schedule , ( 1 ) under the heading " Plot 
CORRIGENDA 

numbers ocquired in villa . .. Kotedi" , in line 1 for 
New Delhi, the 28th January , 1997 

" 260, 6, 2 cl 20, 21 ", 
S. O . 400.. --- In the notification of the Government of India 

( 2 ) under the heading " Boundary description " , in line 
in the Ministry of Coal, No. S . O . 2462 dated the 19th August, 

6 for " them " read " tben . 
1996. published at pages 3172 to 3175 of the Gazette of 
India , Part -II , Sectron- i , Sub section (ii ) dated 1ht : 4th 

[ No. 43015 / 6/ 92 - LSW ] 
August , 1996, 

Mrs . P. L . SAINI. Under Secy . 
शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 
का . प्रा . 401 - भारत के राजपत्र , तारीख 11 मई, 1996 के भाग- 2 , खंड - 3, उपखंड ( ii ) में पृष्ट 1668 - 1669 
पर प्रकाशित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 1404 तारीख 24 अप्रैल, 1996 में -~-- 

क्रमांक 1668, अधिसूचना में , 
पंक्ति 4, “ 17 अप्रैल , 1995 " के स्थान पर "17 अप्रैल , 1995 " पढ़ें । . 
तालिका में , क्षेत्र हैक्टर में स्तम्भ के नीचे, 
क्रम संख्या 2, "127. 753 " के स्थान पर “128. 753 " पढ़ें । 
ग्राम भलवाही में अजित किए गए खसरा संख्यांक ( भाग ) में , 

पंक्ति 3, “ 270 ( भाग ), 275 ( भाग ) ” के स्थान पर " 270 ( भाग ), 271 ( भाग ), 275 ( भाग ), ” पढ़ें । 
पंक्ति 4 - " 327 ( भाग ) , 326 ( भाग ), 328 ( भाग ) , 330 ( भाग ), के स्थान पर 

" 327 ( भाग ), 328 ( भाग ) , 329 ( भाग ) , 330 ( भाग ) " पढ़ें । 
पृष्ठ क्रमांक 1669 , 

ग्राम बरतराई में अजित किए गए खसरा संख्यांक ( भाग ) में , 
पंक्ति 6, " 490 - 902 " के स्थान पर "490/ 902 " पढ़ें । 
सीमा वर्णन में , 
रेखा " क - ख " के स्थान पर “ रखा क - ख " पते । 


रेखा -- क - ख में , 
पंक्ति 1-- - "ग्राम बलगा और बरतराई " के स्थान पर "ग्राम मलगा और बरसराई " पहें । 


[सं . 43015/ 10/ 94- एल . एस० उब्ल्यू ] 

श्रीमती प्रेमलता सैनी , अवर सचिव 


1087 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपन्न : फरवरी 15,1997/माघ 26,1918 
- -- - - .. :- . - .-. ..............-- - . - .--- - - - - - ----- - - . . . - - -- - - - - - - - . . . . 

--- -- - - - - - --- - .:.-- - - -- - -- - - - - 
CORRIGENDA 

( b ) at page 1670, in the Schedule,--- 
New Delhi, the 28th January , 1997 

(i ) under the column Village against serial number 
S. O . 401. In the notification of the Government of India 

1 , for " Bhalwani read " Bhalwahi " ; 
in the Ministry of Coal number s. O . 1404, dated the 24th 
April, 1996 , Published at pages 1669- 1670 of the Gazelie 

(i ) for "388.77 areas " read "388.77 acres%3B 
of India , Part -II, Section- 3, Sub -section ( ii ) dated the 11th 
May, 1996. 

( iii ) in Khasra numbers acquired in village Bhalwahi 
( a ) at page 1669, 

( Part) , in column 1, for "103 to 133 " rend " 103 
( i) in column 1, in line 10 , for " measurin " read 

to 138 ". 
___ " measuring " ; 
( ii) in column 2 , in line 17 , for " Southein Eastern 

[ No. 43015/ 10 /94-LSW ] 
Coalfields Limited read " South Eastern Coal 
ficlds Limited " . 

Mrs. P. L. SAINI . Under Secy . 


शुद्धि पत्र 
नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 


का०या० 402 - - भारत के राजपन्न भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 28 सितम्बर, 96 में पष्ठ 
संख्या 3739 से 3741 पर प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 2733 तारीख 
10 सितम्बर , 1996 में : 
पृष्ठ 3739, पर अधिसूचना में : - - 

परिच्छेद 2 में . “अतः अब ; कोयला धारक क्षेत्र के स्थान पर अतः अब केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र . 
पढ़िए । 
परिच्छद 3 में - - 

1. “ नागपुर 44001 " के स्थान पर “नागपुर 440001 " पढ़िए । 
2. “ या कोयला नियंत्रक, कलैक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र ) 6, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता " के स्थान पर " या कलक्टर 

चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में मा कोयला नियंत्रक , 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता पढ़िए । 
पृष्ठ 3740 पर अनुसूची में : - - 
" पौनी विवृत परियोजना के स्थान पर " पानी विवृत परियोजना पदिए । 

[सं . 43015/ 24/ 9 5 - एल . एस . डब्ल्यू . ] 

श्रीमती प्रेमलता सैनी, अवर सचिव 


CORRIGENDA 

( b) At page 3741, -- 
New Delhi , the 28th January , 1997 

(i) in line 1, for " SCHEDUE" read " SCHEDULE " ; 
S . O . 402.- - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Coal numbers SO . 2733 duted the 10th 

( ii ) in the boundary description relating to “ B - C , for 
September , 1996 Published at paces 3739 to 3741 of the 

" Line passes through village along the read " Line 
Gazette of India, Part- II , Section 3 , Sub -section (ii ) , dated 

passes through village Sekri along the ". 
the 28th September, 1996,- ... 
( a ) At page 3740, in lines 10 to 11 , for " all maps charts 

[ No . 43015 / 24 / 95 -LSW ] 
and their documents " read " nll maps, charts and 
other documents" ; 

Mrs. P. L. SAINI, Under Secy . 
श्रादेश 

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1997 
का . आ . 403 - - कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के मंत्रालय 
की अधिसधना संख्यांक का . पा . 2973, तारीख 18 अक्तूबर , 1994 के भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपखंड 
( ii ) . तारीख 29 अक्तूबर , 1994 में प्रकाशित होने पर , उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वणित भमि और 
भमि में या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है ) उक्त अधिनियम की धारा 10 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन, सभी पिल्लंगमो से मुका होकर, प्रात्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे । 
और , केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि बस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , नागपुर (जिसे इसमें इसके 

भी गया है, ऐसे नियमों और शर्तों का , जो केन्द्रीय सरकार इस निमित अधिरोपित करना 
उचित समझे , अनुपालन करने के लिए रजामंद है । 
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- अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उक्त . भूमि में या उस पर के अधिकार , सारीख 
29 अक्तूबर , 1994 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित रहने की बजाए , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन 
रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे अर्थात : --- 
( 1 ) सरकारी कंपनी , उपत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर, व्याज, नुकसानी, और वैसी ही मदों 

की बाबत किए गए सभी संहायों की केन्द्रीय सरकार का प्रतिपूर्ति करेगी । 
( 2 ) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त ( 1 ) के अधीन , केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के 

प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की 
सहायता के लिए नियक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कम्पनी वहन करेगी और 
इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी 
विधिक कार्यवाहियों , जैसे अपील आदि की बाबत उपगत सभी व्यय भी , उक्त सरकारी कंपनी वहन 
करेगी । 


( 3 ) सरकारी कंपनी , केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की , ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में , जो इस प्रकार 

निहित उक्त भूमि में या , उस पर के अधिकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा 

या उनके विरद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो , क्षतिपूर्ति करेगी । 
( 4 ) सरकारी कंपनी को , केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित 

करने की शक्ति नहीं होगी , और 
( 5 ) सरकारी कंपनी, ऐसे निवेशों और शर्तों का , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो , उक्त भूमि के 
विशिष्ट , क्षेत्रों के लिए दिए आये या अधिरोपित की जाये, पालन करेगी । 

[ फा . सं . 43015/ 12/ 89 -एल . एस . ठल्यू ] 

श्रीमती पी . एल . सैनी, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 28th January, 1997 
S . O . 403 . - Whereas on the publication of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Coal, number 
S .O . 2973 dated the 18th October, 1994 in the Gazette of 
India , Part -II, Section-3, Sub-section ( ii ) dated the 29th 
October , 1994 issued under sub - section ( 1 ) of Section 9 of 
the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act, 
1957 ( 20 of 1957 ) ( heroinaftor referred to us the said Act ) , 
the lands and rights in or over tho lands us described in the 
Schedule appended to the said nouification (hereinafter refer 
red to as the said lands ) yested absolutely in the Central 
Government free from all encumbronces under sub section 
( 1) of Section 10 of the said Act ; 


3 . 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
Western Coalfields Limited , Nagpur ( hereinafter referred to 
as the Government Company ) is willing to comply with such 
terms and conditions as the Central Government thinks fil 
to impose in this behalf ; 


sation, interest, damages and the like, as determined 
under the provisions of the said Act ; 
Tribunal shall be constituted for the purpose of 
determining the amounts payable to the Central 
Government by the Government Company under 
condition ( 1 ) and all expenditure incurred in con 
nection with any such Tribunal and persons appoin 
ted to assist the Tribunal shall be borne by the 
Government company and , similarly, all expenditure 
incurred in respect of all legal proceedings liko 
appeals, etc. for or in connection with the rights, 
in or over the said lands so vesting shall also bo 
borne by the Government Company ; 
Government Company shall indemnify the Central 
Government or ils oifcials ngainst any other expendi 
ture that may be necess iry in connection with any 
proceedings by or against the Central Government 
or its officials rogarding the rights in or over the 
sald lands so vesting i 
Government Company shall have no power to trans 
fer the lands and rights in or over the said lands 
So vested to any other person without the previous 
approvul of the Central Government ; and 
Government Company shall abide by such directions 
and conditions as may be given or imposed by the 
Central Government for particular areng of the said 
lands as and when docossary . 

___ [ No. 43015 / 12 / 89- LSW) 
Mrs . P. L . SAINI , Under Secy . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
stction ( 1 ) of Section 11 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby directs that the said lands and rights in or over 
the said lands so vested shall with effect from the 29th Octo 
ber , 1994 instead of continuing to so vest in the Central 

Government , in the Government Company , subject to 
the following terms and conditions, namely : 


1. Government company shrij reimburse the Central 

Government all payments made in respect of compen 
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नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 
का . आ . 404: - - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
20 ) की धारा 7की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग - 2, खस - 3, उपखंड 
प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . पा . 1966 तारीख 20 जून , 1996 द्वारा उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 48 एकड़ ( लगभग ) या 19. 43 हैक्टेयर ( लगभग ) माप वाली भूमि का 
अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी । 

और उपयुका परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन करने के लिये कोई प्राक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था । 

और केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची 
में वणित भूमि की 48 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 19. 4 3 हेक्टेयर ( लगभग ) माप वाली भूमि अजित की जानी है चाहिये । 


I 


अत : अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह घोषणा करती है कि इमसे संलग्न अनुमची में वर्णित 48 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 19 . 43 हैक्टेयर ( लगभग ) माप वाली 
भूमि अजित की जाती है . 

म अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले छोन के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर , बर्दवान , पश्चिमी बंगाल के कार्यालय में या 
कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में या ईस्टर्न कोलफील्स लि . , सेक्टोरिया , पी . पो . 
विशेरग , जिला बर्दयान ( पश्चिमी बंगाल ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


अनुसूची 
माध ईपुर कोयला खान 
रानीगंज कोयला क्षेत्र 


( रेखांक संख्या म / 88. तारीख 21 नवम्बर , 1995 ) 


- 


- 


क्रम सं . मौजा, ग्राम का नाम 


अधिकारिता 
सूची सं . 


पुलिस थाना 


जिला 


क्षेत्र एकड़ में 


टिप्पण 


भाग 


भाग 


1. माधईपुर 
2. भावरिया 
3. देवीपुर 
4. पलामउंगा 


फरीदपुर 
फरीदपुर 
छुवराजपुर 
बुबराजपुर 


बर्दवान 
बर्दवान 
बीरभूम 
बीरभूम 


17 . 00 
10 . 50 
16 . 00 
4 . 50 


127 


भाग 
भाग 


154 . 
- - - - - - - - . .. - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- . . 


-- 


- 


- - 


- 


- 


कुल : 


48 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या 
19. 43 हैक्टेयर ( लगभग ) 


मौजा माधईपुर में अजित किये जाने वाला प्लाट संख्यांक 
2378 ( पी ) 
मौजा भावरिया में अजित किये जाने वाला प्लाट संख्यांक 
1384 ( पी ) 
मौजा देवीपुर में अर्जित किये जाने वाला प्लाट संख्यांक 
556 ( पी ) 557 ( पी ) 
मौजा पलामउंगा में अजित किये जाने वाला प्लाट संख्याक 
2960 ( पी ) 
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सीमा वर्णन 

रेखा " क " बिन्दु से प्रारंभ होती है और जिला बर्दवान ( भाबूरिया , अधिकारिता रानी 
संख्या 7 और मौजा मधाईपर अधिकारिता सची संख्या ( 4 ) में अदजोई नवी के दक्षिणी 

किनारे से होते हुए जाती है तथा "ग "बिन्दु पर मिलती है । 
ग - च 

रेखा अदलाई नदी को पार करती है और बर्दवान जिला के मौजा देवीपुर अधिकारिता 

मची सं . 127 में “घ ” बिन्दु पर मिलती है । 
घ - - च - छ 

रेखा, जिला बीरभूम के मौजा देवीपुर और पलासगा अधिकारिता सुची सं . 154 से 
होते हुए जाती है तथा बर्दवान जिला के भारिया मौजा , अधिकारिता सुची सं . 7 के 

" छ बिन्दु पर मिलती हैं । 
छक रेखा " " बिन्दु में प्रदजोई नदी को पार करती है और प्रारंभिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[स . 43015/ 12/ 93-एल . एस . उठल्यु . ] 

श्रीमती प्रेमलता सैनी, प्रवर सचिव 
New Delhi, 281h January, 1997 
S . O . 404. . - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal Nuinber s. o . 
1966 , dated the 20th June, 1996 under sub -section ( 1) of section 7 of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafier scierred to as the said Act) and published in the Gazette of 
India under Pait II, Section 3, Sub -section (ii) dated 06 -07- 1996 , the Cential Government gave notice of its inter 
tion to acquire the lands measuring 48 acres ( approxim:: : cly) cr 19. 43 hectares ( approximatcly) in the locality 
spccified in the Schedule appended to th :11 notification . 


And whereas 110 objection was made to the acquisition of the lands in the locality aforesaid ; 

And whcrcas the Central Government aller consulting the Government of West Bengal is satisfied that the 
lands measuring 43 . 00 acres ( approximately) or 19 . 43 hectares (appioximatsly) describcd in the Schedule appended 
hereto should be acquired ; 

Now , therefore , in excicis of the powers conferred by Sub - section ( 1) of section 9 of the said Act, ihe Cantial 
Government hureby declares that the lands measuring 48. 00 acres ( approximately ) or 19 .43 hectares ( approxi 
mately ) described in the Scheduelc appended hereto are hereby acquired . 

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector , Burdwan , 
West Bengal or in the office of the Coal Controllir , 1 , Council House Stieet, Calculia or in the office of the Eastein 
Coalfields Limited , Sanctoria , Post Office Dishesgarh, Dist: ict Bu .dwan (West Bergül). 


SCHEDULE 


MADHAIPUR COLLIERY 
RANIGANJ COALFIELDS 


(Drawing No. M /88 , dated the 21st Noveniber, 1995) 


L 


- 


. 


- - . - 


. 


Dislici 


R .. n trks 


Sl. 
No . 


Name of Mouza. 

( Village ) 


Jurisdiction 
list number 


Police 
Station 


Avail 
acres 


1. 


Madhaipur 
Bhaburia 
Debipur 
Palasdanga 


4 

7 
__ 127 

154 


Faridpur 
Faridpur 
Dubiajpur 
Dubrajpur 


Burdwan 
Burdwan 
Birbhum 
Bi,bhumi 


17 . 00 
10 . 50 
16. 00 

4 . 50 


Part 
Part 
Part 
Pirų 


4 . 


- - - - 


- 


- 


- . - 


- . 


. - - 


. . - - 


- 


- 


-- 


Total 


48 . 00 acres 
(approximately ) 

0 
19 . 43 hectares 
( approximately ) 


भागा - - 


3 ( i )] 
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Plotnumber to he acquired in Mouza Madhaipur : 

2378 ( P ). 
Plot number to be acquired iji Mouza Bhaburia : 

1384 ( P ). 
Plot numbars to be acquired in Mouza Debipur : 

566 ( P ), 557 ( P). 
Plot number to be acquired in Mouza Palasdanga : 

2960 ( P ). 
Boundary description : 
A - B - C 

Line starts from point ‘ A ’ and pages through Southern Bapk of Adjoy river at Burdwan 
District.( Bhaburia . jurisdiction list No. 7 and Madhaiprr Mouza. jurisdiction List No. 4 ) 

and meets at point C . 
C -- D 

Line passes across the Adjoy river and m - ets at point D atMouz ? Dobipu -, ju i:diction 

list No. 127 of Birbhum District. 
D - E - F - G 

Line passes through Msuzz Debipur and Palasdanga , jurisdiction list No . 15.4 of 
Birbhum , District and meet at point G at Bhaby - ia m1429 . jsis ,liction Li-t No. 7 of 

Burdwan Dist; ict. 
G -~ A . Line passes across the Adjoy river fiom point G and morts et starting point A . 

___ [ No. 43015/12/93 - LSWI 

Ms. P. L. SAINI , Under S - cy . 
नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1997 
का . मा , 405 .-- - केन्द्रीय सरकार को नर प्रोत होता है कि इपने उपाय अनुसूचो में उल्लिखित भूमि में 
कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है , अत :, अब , केन्द्रीय सरकार , कोयना धार क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा मी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में 
कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है , 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं . एस ई सी एल / जी . एम . ( पी एल जी ) भूमि / 176 सारीख 1 नवम्बर , 
1996 का निरीक्षण कलक्टर, सरगुजा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काऊंसिल हाउस स्ट्रीट , 
कलकता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , सीपत रोड, बिलासपुर- 195006 
( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
में निविष्ट सभी नक्शों , घा ? और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर 
भारमाधक अधिकारी विभागाध्यक्ष ( राजस्व ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड सीपत रोड, बिलासपुर - 295006 ( मध्य प्रदेश ) 
को भेजेंगे । 

अनुसूची 
बदौली परियोजना 

भटगांव क्षेत्र 

जि ना - सरगुजा ( मध्य प्रदेश ) 
रेखोक सं . एस ई सी एल जी एम ( पी एल जी ) / भूमि/ 176 

तारीख, 01 नवम्बर , 1996 

( पूर्वेक्षण के लिये अधि पूवित भूमि दर्शाते हुए ) 
राजस्व भूमि 
कम सं . ग्राम का नाम ग्राम संख्यांक तहसील जिला हैक्टर में क्षेत्र टिप्पणियां 

. 5 
पिडीया 

235 सूरजपुर सरगुजा 

320 . 61 भाग 
कल्याणपुर 

48 

सूरजपुर सरगुजा 299 . 94 भाग 


3 


1 . 


- 


- - - - 
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-- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- - 


- - -- 


1 


2 


5 


- 


- 


- 


- 


- - 


035 . 25 


भाग 


439 


023. 87 


भाग 


147 


भाग 


.o 


3. अखौरा कलां 
4. रख पुर 
5 . घघरी 
8 . नर्मदापुर 
7. चिखलाडीह 
8. किशुनपुर 
9. कुल्हाड़ी 


250 


सूरजपुर 
अम्बिकापुर 
अम्बिकापुर 
अम्बिकापुर 
अम्बिकापुर 
अम्बिकापुर 
अम्बिकापुर 


सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 


028 . 57 
015 . 87 
118 . 84 


भाग 


162 


भाग 


68 


भाग 


023. 50 
151 , 64 


82 


भाग 


rum - - -- 


- - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


कुल : 10 18 . 03 हैक्टर ( लगभग ) 


- -- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - -- 


- - - -- - 


- 


- - . - . - . 


वनभूमि 


क्रम सं . 


वन का नाम 


रेंज डिविजन क्षेझ हेक्टर में 
- -- - - -- ----- - -- - - - -- - - -- ---- -- -- - -- -- - -- - - -- - - - -- ---- - - - 

अम्बिकापुर दक्षिण मरगुजा 850. 62 


टिप्पणियां 
- - - - - 
भाग 


1. आरक्षित वन 


कुल : 850 . 62 हैक्टर ( लगमा ) 


कुल योग : 1868 . 65 हैक्टर ( लगा ) या 

4617 , 43 एकड़ ( लगभग ) 


सीमा वर्णन 


ख - ग 


रेखा पिठीया ग्राम में बिन्दु “ पारंभ होतो तर धानडीया , कश्याणपुर , 
प्रारक्षित वन, प्रखौरा कलां से होकर जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम प्रखौराकलां, आरक्षित वन रखपुर, धवरी से होकर जाती है और बिन्दु 
" ग " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम धधरी , नर्मदापुर , चिखलीडीह, किगुनपुर से होकर जाती है और बिन्दु “घ ” 
पर मिलती है । 
रेखा ग्राम किशुनपुर, कुल्हाड़ी से होकर फिर प्रारक्षित वन . से होकर मोर पिडीया ग्राम 
से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 


ग - 1 


घ - क 


- - 


-- - . . - 


- -- 


- 


. [सं . 43015/ 11/ 96--एल . डब्ल्यू .] 

श्रीमती प्रेमलता सैनी , अबर ममिव 


New Delhi , the 28th January , 1997 


S . O . 405. - Whereas it appears to the CentralGovernment that coal is likely to be obtained from the lands 
mentioned in the Schedule hereto anncxed , 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferrcd by sub - section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Developinent ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the said Act) the Central Govern 
ment hereby gives notice of its intention to prospect for coal there in . 

The plan bearing number SECL /GM (PLG )/LAND /176 dated the 1st November, 1996 of the area covered 
by this notification can be inspected in the Office of the Coliector, Surguja (Madhya Pradesh ) or in the Office of the 
Coal Controller , 1 , Courcil House Street, Calcutta - 700 00 1 or in the Office of the South Eastern Con Ids Limited 
(Revenue Department), Seepat Road , Bilaspur-495 006 (Madhya Pradesh ). 
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All persons interested in the land covered hy this notification shall deliver all mers , charts and other document . 
referred to in sub - section (7 ) of Section 13 of the said Act to the Officer- in - Charge /Hegd of the Department (Rctc . 
nue), South Eastern Coalfields Limited , Seerat Roc , 111,11:11 49 SOCG (Madhya Pradesli ) wilhin ninety days from 
the date of publication of this notification , 

SCHEDULE 
BADAULI PROJECT . 

BHATGAON AREA 


DISTRICT- SURGUJA (MADHYA PRADESH ) 

Plan No.: SEÇL /GM (PLG )/LAND /176 
Dated 1st November, 1996 . 
( Showing land notifica for prospecting ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


Tahsil 


Village 
number 


District 


Area in 
hectares 


Remarks 


-- - - 


4 


. 


5 --- 


- - 


- - 


235 


REVENUE LAND 
Si. Name of Village 
No. 
1 2 

· - --- 
1. Pidiya 
2 . Kalyanpur 
3 . Akhora Kalan 
4 . Rukhpur 
5 . Ghanghri 
6 . Narmadapur 
7 . Chikhladiha 
8 . Kishunpur 
9. Kulhari 


Surajpur 

Surguja 
48 Surajpur 

Surguja 
Surajpur 

Surguja 
439 Ambikapur 

Surguja 
147 Ambikapur 

Surguja 
Ambikapur 

Surguia 
162 Ambikapur 

Surguja 
Ambikapur 

Surguja 
Ainbikapur Surguja 
TOTAL : 2018 . 03 hectares .apporximately ), 


250 


320 .61 
299 , 94 
035 . 25 
023. 8 . 
028 . 57 
015 . 87 
118 . 84 
023, 50 
151 .64 

- - - - 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
- -- 


82 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


- - - - 


Range 


Division 


FOREST LAND 
Si. Name of forest 
No . 
1: Reserved forest 


Remarks 


Area in 
hectares 

850 .62 


. 


Ambikapu 


South 
Surguja 


Part 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


TOTAL ; 850 . 62 hectares (approximately ) 


- - 


- - - - -- - - - 


- - 


-- - - -- 


- 


GRAND TOTAL ; 1868 .65 hectares (approximately ) OR 

4617 . 43 acres (approximately ) 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


BOUNDARY DESCRIPTION , 
A -- B 

Line starts froin point A in Village Pidiya and passes through villages Pidiya , Kalyanpur , 

Rescrved Forest, Aklora -Kala and meets at point B . 
B - C 

Line passes through villages Akhora -Kala Reserved Forest , Rukhpur, Ghanghri and 

meets at point , 
Line passes , through villages , Ghanphri . Nainadapur, Chih hladiha , Kisunpur and ireets 

at point D . 
D - A 

Line passes though villages, kisunpur, Kullani, then through Reserved Forest, and 

through village Pidiya and meets the starting point at A . 
- - - - - -- - - - - - - - - 


C - D 


-- - 


- - - - 


- - 


- - 


[No. 43015 /14 /96 - LSW ] 
MRS. P . L . SAINI, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 28 जनवरी , 1997 
का . पा . 406.- - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ): ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के कोयला 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 82 तारीख 7 जून , 1995 और भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड- 3, उपखण्ड ( ii ) तारीख 
13 जनवरी, 1996 में प्रकाशित द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों का मर्जन 
करने के अपने आशय की सूचना दी थी । और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

___ और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची खंड I और खंड II में वर्णित 249 . 48 हेक्टर ( लगभग ) या 616 . 48 एकड़ 
( लगभग ) माप की भूमि और ऐसी भूमि में या उन पर के सभी अधिकार अजित किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा 
करती है कि इससे संलग्न अनुसूची खंड I और उपखंड II में वर्णित 249 . 48 हेक्टर ( लगभग ) या 616. 48 एकड़ ( लगभग ) 
माप की भूमि और ऐसी भूमि में या उन पर के सभी अधिकार अजित किए जाते हैं । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . सी -1 ( B )/III/ जेजेपार/ 602- 496 तारीख 19 अप्रैल, 1996 का 
निरीक्षण कलेक्टर , यवतमाल ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउन्सिल हाऊस स्ट्रीट , कलकत्ता (पिन - 700001 ) 
के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि . ( गजस्व विभाग ) कोल इस्टेट, सिविल लाइन, नागपुर - 140001 ( महाराष्ट्र ) के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची खण्ड -I 
निरगुष्टा परियोजना 

वणी क्षेत्र 

जिला यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 
( रेखांक सं . सी - 1 ( ई ) / III जे जे प्रार / 602 - 496 तारीख 19 अप्रैल, 1996 ) 
सभी अधिकार : 


क्रम ग्राम का नाम 


तहसील 


সিন্দা 


हेक्टर में क्षेत्र 


पटवारी 
सर्कल सं . 


टिप्पणियां 


सं . 


1. मंगौली 


-- 108 


वणी 


यवतमाल 


157. 48 


भाग 


कुल क्षेत्र : 157. 48 हेक्टर ( लगभग ) 

या 
389. 14 एकड़ ( लगभग ) 


- 


- 


- 


- 


- 


ग्राम मंगौली में अजित प्लाट संख्यांक : - - 

23, 24/ 1 - - 24 / 14 - - 24/ 2, 25/ 1-- - 25/ 2, 51 , 51, 55 / 1 -~- 55/ 2- - 55 / 3, 56 / 1 - 56 / 2, 57 से 59, 60/ 1 -- 
60/ 2, 64, 65 भाग, 70, 71, 95, 96, 104 / 1 भाग, 105/ बी , 105/ सी , 105/ 2 भाग, 105/ 3 भाग, 109/ 1 --- 109/ 3 , 
110/ 1-- - 110/ 2, 111 से 117, 118/ 1 --- 11812, 119 से 12 1, 122/ 1 --- 122/ 2, 1 23/ 1 -- 123/ 2, 124 / 1 -- 124/ 2 
125 से 129, 130 / 1-- - 130/ 2, 131 से 135, 136/ 1 --- 136/ 2, 136/ 3, 137 से 140, 141/ 1 -~- 141/ 2, 142/ 1 - - 
142/ 2, 143 से 149, 151, सड़क । 


सीमा वर्णन : 


क - - ख 


रेखा बिन्दु " का से प्रारम्भ होती है और प्लाट संख्यांक 142 / 1 -- - 142 / 2 , 142, 189 की बाहरी सीमा के साथ 
ग्राम पंगोली मे होकर जाती है तथा विन्दु " ख " पर मिलती है । 


भाग II - 


3 ( ii ) ] 
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ख - - ग - घ - - रेखा प्लाट संख्यांक 149 , 151 , 126, 119, 118/ 1 -- 2, 24 / 1, 24/ 12 - 24/ 2, 23 की बाहरी सीमा 

के साथ - साथ ग्राम मंगोली से होकर जाती है और बिन्दु " ड " पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 23, 24/ 16-- 24/1क - - 24 / 2, 25/ 1---25/ 2, 54, 51, 60/ 1 -- 60/ 2 की बाहारी सीमा 

के साथ ग्राम मुंगौली से होकर जाती है और " च " पर मिलती है । 
च - - --- -ज रेखा प्लाट संख्यांक 95, 65, 64, 71, 70 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम मुंगौली से होकर जाती है और 

बिन्दु “ ज " पर मिलती है । 
ज --- 

रेखा प्लाट संख्यांक 70, 71 , 65 की बाहरी सीमा के साथ - साथ ग्राम मुंगौली से होकर प्लाट संख्यांक 65 में 
जाती है फिर प्लाट संख्यांक 64, 95, 96, की बाहरी सीमा के साथ - साथ बढ़ती है और प्लाट संख्याक 104 / 1 
बाहरी सीमा के साथ साथ भागतः जाती है और प्लाट संख्यांक 104 / 1 से होकर जाती है, तब प्लाट संख्यांक 
105 / 3 की बाहरी सीमा के साथ - साथ भागतः जाती है और प्लाट संख्याक 105 / 3 से होकर प्लाट संख्यांक 105/ 2 
में जाती है तब प्लाट संख्यांक 105 / 1ख , 109/ 1 --- 109 / 24 - 109/ 3, 135, 136/ 3 की बाहरी सीमा के साथ 

साथ बढ़ती है और बिन्दु “ म पर मिलती है । 
म 

रेखा मुंगोली और शिबानी ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है तथा बिन्दु " ज " पर मिलती 


-- - 


रखा प्लाट संख्यांक 140, 142/ 1 --- 142/ 2 फी बाहरी सीमा के साथ साथ- ग्राम मुंगौली से होकर जाती है और 
प्रारम्भिक बिन्दु “क ” पर मिलती है । 


अनुसूची खंड- II 
निरुगुडा परियोजना 

वणी क्षेत्र 

मिला यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 
( रेखांक स . सी . 1 ( ई )/ III जे जे पार / 602--- 496 तारीख 19 अप्रैल , 1996 ) 
सभी अधिकार 


क्रम संख्यांक ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


टिप्पणियां 


पटवारी 
सर्किल 
संख्यांक 


हैक्टर में 
क्षेत्र 


वणी 


1 
2 


. मुगोली 

माथीली 


, 108 

108 


यवतमाल 
यवतमाल 


67 . 04 
24. 96 


भाग 
भाग 


वणी 


कुल क्षेत्र : 92. 00 हेक्टर ( लगभग ) 

या 
227 . 34 एक ( लगभग ) 


सभी अधिकार क्षेत्र का योग -- - खंड 1 + खंड II = 

157 . 48 + 92. 00 = 249 . 48 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
616. 48 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम मुंगाली में अजित प्लाट संख्यांक : - - 1/ 1 --- 1/ 2--- 1 / 3 ---- 1/ 4 - - 1 / 5, 2, 3/ 1 --- 3/ 2, 4 से 6, 7/ 1 - ~ 7/ 2 
8/ 1 - 8/ 2, 9 से 11, 12/ 1--- 12/ --- 12 / 2/ - 12/ 3, 13/ 1 ---13/ 2, 14, 15, 18/ 1 -~ 16/ 2, 17, 18, 19/ 1 -- 
19/ 2, 20 / 1 -- 20/ 2 -- 20/ 3 -- 20/ 4 -~ 20/ 5, 21, 22, 22/ 1 - ~ 22/ 2, 150 । 


- - - - .. 


- .. 


- - - -- 


- - - - - - - 


- . 


- - - - - - 
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ग्राम माषोली में अजित प्लोट संस्पोक : -- 21/ 1 - 21/ 2, 22 से 24, 25/ 1 -- 25/ 2 -~- 25/ 3, 26 से 28, तरफ 
भाग । 
सीमा वर्णन 
ख - - ट : 

रेखा बिद् " ख " में प्रारंभ होती है और वर्धा नदी के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ मंगोली और 

माथौली ग्रामों से होकर जाती है तथा बिन्दु "ट पर मिलती है । 
ट ---- : 

रेखा प्लाट संख्यांक 26, 28 की बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम माथोली से होकर जाती है, सड़क 

को पार करती है और बिन्दु "3 " पर मिलती है । 
-- - 

रेखा सज़क की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ ग्राम माथोली से होकर जाती है फिर प्लांट संख्यांक 
22/ 1 --- 22/ 2, 21, 18, 17, 4, 3/ 1 --- 3 / 2 , 2, 1 / 1 - - 1 / 2 - - 1/ 3 --- 1/ 4 - - 1 / 5, 150 की 

बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम मुगोरी से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु " ड पर मिलतीहै । 
- - - - घ 1 

रेखा प्लाट संख्याक 22/ 1 -- 22/ 2, 21, 18, 17, 4, 3/ 1 - - 3/ 2, 2, 1 / 1..- 1 / 2 - - 1/ 3- - 1/ 4- - 
1 / 5, 150 की बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम मंगोली से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु 
" ख " पर मिलती है । 
- - - - - - --- . - 

[ म . 43015/ 19/ 93-एल , एस . डब्ल्यू . ] 

श्रीमती पी . लि . सैनी , अवर सचिव 

New Dellii, 28th January, 1997 
S . O . 406 . - Whereas by the notification of the Governinent of India in the Ministry of Coal number S .O . 
82 , dated the 7th June , 1995, issued under sub -section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as thic said Act ) and published in the Gazeite of India , 
Part- II, Section 3 , Sub - section (ii), dated the 13th January , 1996 , the CentralGoveinment gave notice of its intention 
to acquire lands and rights in the locality specified in the Schedule appended to that notification ; 

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his iesort to the Cen 
tral Government ; 

And whereas the Central Government after considering the reportaforesaid and after consulting the Govern 
ment of Maharashtra is satisfied that the lands imeasuring 249 . 48 hectares ( approximatelyj or 616. 48 acres ( approxi 
mately ) and all rights in or over such lands as described in Scheduled Block - 1 and Block - It appended hereto should 
be acquired ) 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the lands measuring 249 . 48 hectares ( approximately ) or 616 . 48 acres ( approxi 
mately ) and all rights in or over such lands as described in Schedule Block -l and Block - 1 ) appended hereto are 
hereby acquired . 

The plan bearing No. C - 1 ( E )/ 111 / JJR /602- 496 dated the 19th April, 1996 of the area covered by this noti 
fication inay be inspected in the office of the Collector, Yavatmal (Maharashtra ) or in the office of the Coal Con 
troller, 1 . Council House Street , Calcutta (PIN -700001) or in the office of the Western Coolfield Limited (Revenue 
Department), Coal Estate , Civil Lines, Nagpur -440 001 (Maharashtra ). 

Schedule Block -l 
Nirguda Project 

Wani Area 

( District Yavatmal Maharashira ) 
(Play No . C1(E ) III/JJR /602-496 dated the 19th April, 1996 ) 
All Rights 
Sl. Name of village Patwari Tahsil 

District 

Area in 

Remarks 
No . circle 

hectares 
number 
1 . Mungoli 

108 

Wani 
Wani 

on 
Yavatmal 

157 . 48 Part 
_ _ ....- - - - .. 

Total arcn : 157 . 48 hectares ( approximately ) 

or 
389 . 14 acres (approximately ) 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


. . - 


- .. . - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


MTT II - 
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- 


= 


- = 


= 


- 


- 


- 


Plot numbers acquired in village Mungoli : 

23 , 24 /1 -24 /1A - 24 /2 , 25 / 1- 25 /2 , 51 , 54 , 55 /1 -55 /2 -55 / 3 , 56 / 1 -56 /2 , 57 to 59 , 60 / 1-60 /2 , 64 , 65 Part, 70 , 71, 95 , 
96 , 104 / 1 Part , 105 /1B , 105 / 10 , 105 /2 Part, 105 / 3 Part, 109 /1 - 109 /2 - 109 / 3, 110 /1 - 110 /2 , 111 to 117 , 118 -1 - 118 /2 , 
119 to 121, 122 /1-122 /2 , 123/ 1- 123 /2 , 124 / 1-124 /2 , 125 to 129 , 130 /1- 130 /2, 131 to 135, 136 /1, 136 /2, 136 /3 , 137 to 140, 
141 /1 - 141 /2 , 142 / 1- 142 /2 , 143 to 149 , 151 , Road . 
Boundary description : 
A - - B 

Line starts from point ‘ A ’ and passes through village Mungoli along the outer boundary of 

plot numbers 142/1 - 142 /2 , 143, 149 and mects at point B .. 
B - C - D -- - E : 

Line passes through village Mungoli along the outer boundary of plot numbers 149 , 151, 

126 , 119 , 118 /1 -2 , 24 /1- 24 /1A -24 /2 , 23 and mcets at point E . 
E - F : 

Line passes through village Mungolialong the outer boundary of plot number 23 , 24 / 1 

24 - 1A - 24 /2 , 25/ 1- 25/2 , 54 . 51 , 60 / 1 -60/2 and meets at point F , 
F - G - - H : 

Line passes through village Mungoli along the outer boundry of plot numbers 95 , 64 , 65 . 

71 , 70 and ineets at point H . 
H - I : 

Line passes through village Mungoli along the outer boundary of plot numbers 70 , 71 , 65 , 

in plot number 65 , then proceeds along the outer boundary of plot numbers 64 , 95 , 96 , 
thea passes partiy along the outer boundary of plot uuinber 104 / 1, and passes through 
plot number 104 / 1, then passes partly along the outer boundary of plot number 105/ 3 
and passes through plol nunber 105/3 , in plot munber 105 /2 , then proceeds along the 
outer boundary of plot numbers 105 /1B , 109/ 1 - 109/2 - 109/3 , 135 , 136 /3 and meets at 

point T . 
(-- - ) : 

Line passes along the conozon village boundary of village Munguli and Shioni und ineets 

at point I . 
J -- A : 

Line passes through village Mungoli along ihe outer boundary of plot numbers 140 , 142 / 1 
142 /2 and mdets at starting point A , 

Schedule Block - il 
Nirguda Project 

Wani Area 

District Yavatmal (Maharashtra ) 
(Plap No. 6 - 1( E ) TI/ JJR /602-496 dated the 19th April, 1996 ) 
All Rights 


L 


Tahsil 


District 


SI. Name of village 
No. 


Patwari circle 
number 


Arca in 
hectares 


Remarks 


1. Mungoli 
2 . Matholi 


108 


Wani 
Wani 


108 


Yavatmal 

67 . 04. Part 
Yavatmal 

24 . 96 Part 
Total area : 92 . 00 hectaes (approximately ) 


OI 


227 .34 acres (approximately) 


ALAL 


- - 


- 


G 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- - 


Total of All Rights area - - Block 1 - Block - II = 157 . 48 + 92 . 00 - 249 , 48 hectares (approximately ) 


OT 


616 . 48 acres (approximately ) 


- - - - - -- 


- 


- 


- - - - - - 


Plot numbers acquired in village Mungoli : 

1/ 1- 1 /2 - 1 /3 -1 /4 - 1, 5 , 2 , 3 /1 -3 /2 , 4 to 6 , 7/ 1- 7 /2 , 8 / 1- 8 /2 , 9 to 11, 12 / 1- 12 / 1A - 12 /2 - 12 /3 , 13 / 1- 13 /2 , 14 , 15 , 16 / 1 
162, 17 , 18 , 19 / 1- 19 /2 , 20 /1- 20 /2 -20 / 3- 20 /4 -20 / 5, 21. 22 /1- 22 /2 , 150 . 
Plot vumbers acquired in village Matholi : 

21/1-21/2, 22 10 24 , 25/1-25/2-25/3, 26 to 28, Road part. 
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oundary description : 


B - K : 


K . - L : 


L - E : 


Line starts from point B and passes through villages Mungoli and Matholi along the 

southern bank of Wardha River and meets at point K 
Line passes through village Matlıoli along the outer boundary of plot numbers 26 , 28 , 

crosses road and meets at point L . 
Line passes through village Matholi along the southern boundary of road , then proceeds 
through village Mungoli along the outer boundry of plot numbers 20 /1 -20 /2 20 /3 , 20 /4 

20 / 5, 22/ 1- 22 / 2, and meets at point E . 
Line pass through village Mungoli along the outer boundary cî plct number : 2211 
22 / 2, 21, 18, 17, 4, 3/ 1 ,3/ 2, 2, 1/ 1 , 1/ 2 , 1/ 3 . 1/ 4 , 15, 150 , and mects at starting point B . 

[ No. 43015/19/ 93-LSW] 
Mrs. P . L. SAINI , Under Secy . 


E - D - D1 - C - - B : 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 


का . प्रा . 407 . - - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 

की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के गजपत्र, भाग 2, बंट 3, उपखंड (ii) , तारीख 27 
अप्रैल , 1996 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1276 , तारीख 11 अप्रैल , 
1996 द्वारा उम अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में , जिसका माप 844 . 98 हेक्टेयर ( लगभग ) 
या 2087 . S.! एकर ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी , 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है , 

अतः, प्राब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते 
हए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 310 . 75 हैक्टेयर ( लगभग ) था 767 . 89 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में 
खनिजों के खनन , बोर करने , उनकी रदाई और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने 
के अधिकारों का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 
पिणी : - - इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . मो . -- - 1 ( ई ) iii/ एफ . भार . 570 - 10495, 

1995 का निरीक्षण कलक्टर, नागपूर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 
1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता -- (पिन 700001 ) के कार्यालय में या वस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ( राजस्व 

अनुभाग ) , कोल इस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर - ~ 440001 के कार्यालय में किया जा सकता है । . 
टिप्पणी 2.---पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित उपबंध 


8 अर्जन की बाबत आपत्तियां :-- - ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधि . 
सूचना निकाली गई है, हितबद्ध है , अधिसूचना के निकाले जाने में तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग 
या ऐसी भमि में या उम पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण : - हम धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला 
उत्पादन के लिए स्वयं खनन मंक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को 
नहीं करनी चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधि 
कारी प्रापत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी प्रापतियों 
को सनने के पश्चात और ऐमी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या 
तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित · भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक 
रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रापत्तियों पर अपनी 
सिफारिणों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के 
लिए देगा । 
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भारत का राजपा : फरवरी 15, 1997/ माष 26,1916 
. ( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह पक्ति किसी भूमि में हिनबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर के हित का 
दावा करने का हकवार होता यदि भूमि या फिसी ऐसी भमि में या उन पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन 
प्रजित कर लिए जाते हैं । 
टिप्पणी 3: - -- केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, कारंसिल हाउग स्ट्रीट , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी नियुक्त किया है । 

अनुसूची 
साधनेर परियोजना फेज 5 - 1 विस्तार ( खान सं . 3 ) 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
(रेखांक सं . सी - - 1 ( ई ) iii/ एफ . पार .1570 -- 0495, तारीख 18 अप्रैल, 1995 ) 
खनन अधिकार 


क्रम सं . 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


टिप्पणियां 


पटवारी 
सकिल सं . 


क्षेत्र 
हेक्टयर में 


दुधाबर्डी 


12 
10 


कालमेश्वर 
सावनेर 


सावंगी 
हटी 
सावनेर 


नागपूर 
नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 


55 . 28 
174. 84 
24 , 78 
55 . 85 


10 


सावनेर 


भाग 
भाग 


34 


सावनेर 


कुल क्षेत्र : 310 . 75 हैक्टयर ( लगभग ) 

- या 
767 . 89 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम दुधाबर्डी में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :--- 1 भाग, 2 भाग, 3 से 18, 19 भाग, 21 m . 
22 भाग , 23 भाग, 24, 25, 26/ 0 - - 26/ ख , 27, 28, 29 , भाग 31 भाग , सडक भाग, नाला भाग । 

ग्राम साकोर में अजित किए जाने वाले प्लाद संख्यांक : -..- 16 से 24, 51 , 54 से 75 , 115 भाग , 116 पर 
122, 126 भाग , 127 भाग, 128, 129 भाग , 130 भाग , 132 भाग , 133 भाग , 139 भाग, 140 से हर 
152 क- ----152 र , 153, 154 क ---- 1 5 4ख , 155 से 174, 1752 - - 175 ख , 176 से 200, 201 / 0 - - 2011 
से 207, 218/ फ - 2 18/ ख ---- 2 18/ ग - - 218/ घ , 219 , 225 से 233, 233, 234/ क - 234 / ख , 235 मे 237, 238 / n 
238/ ख , 239मे 258, 260, 26 1, नाबादी , मड़क भाग, नाला भाग, महर भाग । 


ग्राम हेटी में अजित किए जाने वाले प्लांट संख्यांक : - ~- 247 मे 253, 254/ क - ~ 254 / -~ 254/ ग , 255. नाला 


भाग । 


ग्राम सावनेर में अजित किए जाने वाले प्लांट संख्यांक : - - 860 भाग, 861, 862, 863 भाग , 874 भाग, 875 
ग . 876. 877 भाग , 906 भाग, 907 भाग, 931 भाग , 932 भाग , 937 भाग , 938 1943, 944 भाग . 9AR 
भाग . 946 से 967, 968 भाग, 969, 970 भाग , 971 भाग, 972 , 1019, 1020 से 102.1, 1147 से 1180 
सड़क भाग, नाला भाग । 


सीमा वर्णन ---- 


क - - ख : 


रेखा बिन्दू " क " से प्रारंभ होती है और ग्राम सावंगी से होकर जाती है , नाला पार करती है और 
प्लाट सं . 219, 218, क , ख , ग घ, 225 की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है , सड़क पार 
करती है, फिर सड़क , प्राबादी और प्लांट सं . 16 की बाहरी सीमा के साथ -साथ आगे बढ़ती है 
सड़क पार करती है और प्लाट में , 24, 23 , 22, 56, 51, 51 की बाहरी सीमा के माथ- साथ 
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जाती है, नाला पार करती है, फिर सावंसी और हेडी , दुधाबर्डी और हेटी ग्रामों की सम्मिलित प्राय 
सीमा के साथ साथ मागे बस्ती है , तब ग्राम बुधाबर्डी से होकर जाती है , माला पार करती है , और 
प्लाट सं . 1 में पार करती है , फिर प्लाट सं . 2 से होकर भागसः साथ साथ और भागतः आगे 
बढ़ती है , और प्लाट सं . 3 की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है , नाला पार करती 
है , फिर नाले के पूर्वी किनारे के साथ साथ ग्राम हेटी होकर जाती है और प्लाट संख्यांक 
249, 247 , 248, 252, 255, 25 40 - - 254R --- 254ग की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती 
है , नाला पार करती है , और हेटी और सावनेर ग्रामों की मम्मिलित ग्राम सीमा बिन्दु " ख " पर मिलती 


है । 


ग - - ५ : 


घ - - 


. - - 


: 


च - - 


- -- ज : 


रेखा हेटी और सावनेर ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ - साथ जाती है, फिर ग्राम सावनेर 
से होकर आगे बढ़ती है, नाला और सड़क पार करती है, और प्लाट सं . 10 19, सनक की बाहरी 
सीमा के साथ साथ जाती है तथा बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम सावनेर से होकर जाती है, सड़क पार करती है और प्लाट सं . 972, 971 की बाहरी 
सीमा के साथ साथ जाती है तथा बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रेखा प्लाट सं . 971, 968 , 970 में ग्राम सावनेर से होकर जाती है , सड़क पार करती है ,फिर 
प्लाट सं . 860, 863, 874, 875 , 877 में प्रागे पड़ती है और बिन्दु " च पर मिलती है । 
रेखा प्लाट सं . 906, 907, 931, 932, 937, 944, 945 में ग्राम सावनेर से होकर जाती 
है , फिर प्लाट सं . 29, 31 में ग्राम दुधाबर्डी से होकर आगे बढ़ती है और प्लाट सं . 23, 22 , 
21 , 19 में सड़क पार करती है, तब दुधाबर्डी और सावनेर ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के 
साथ - साथ भाग बहती है और बिन्तु " ज " पर मिलती है । 
रेखा सड़क की बाहरी सीमा के साथ -साथ सावंगी से होकर जाती है और बिन्दु "अ पर मिलती है । 
रेखा प्लाट सं . 115 में ग्राम पावंगी से होकर जाती है , नहर पार करती है , फिर प्लाट सं . 
126, 127, 129, 130, 132, 133, 139 में प्लाट सं . 116 , 118, 121, 122 की बाहरी 
सीमा के साथ - साथ आगे बढ़ सी है और प्लाट म . 110, 141 की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती 
है तथा बिन्दु " " पर मिलती है । 


ज - -- 


: 


अ -- - 2 : 


. 


रेखा सायंगी और सोनौली ग्रामों की मम्मिलित ग्राम सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 
" ट पर मिलती है । 


रेखा सावंगी और कंपटीग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्द 
" क " पर मिलती है । 


[ सं . 4 3 0 1 5/ 5 / 96 - ल . एस . उन्ल्यू . ] 

श्रीमती पी . एल . सैनी , अपर मचिव 


New Delbi, the 29th January , 1997 
S .O . 407, - - Whereas by the notification of the Govornment of India in the Ministry of Coal No. S. O . 1276 
dated the 11th April , 1996, published in the Gazette of India, Part-JI , Scction- 3, sub - section ( ii ) dated the 27th 
April , 1996 under sub -section (1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act, 1957 
( 20 of 1957 ) the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 844. 98 hectares ( approxi 
mately or 2087.94 acres (approximately ) of the lands in the locality specfiied in the Schedule annexed to that noti 
fication ; 

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said lands, 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 7 of the said Act, the Cential 
Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine , quarry, bore , dig and search for 
win , work and carry away minerals in the lands ineasuring 310 .75 hectares ( approximately ) or 767.89 acres 
( approximately) described in the schedule appended hereto ; 

Note 1 : The plan , bearing No. C -I( E )TII / FR /570 -0495 dated the 18th April, 1995 of the area covered by this 
notification may be inspected in the Office of the Collector , Nagpur (Maharashtra ) or in the Office of the Coal 
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- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - 
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Controller, 1 , Counuil House Street, Calcutta ( Pin 700 001 ) cr in the Office of the Western 
(Revenue Section ), Coal Estate , Civil Lincs , Nagpur- 140 001 (Maharashtra ). 


Coalfields Limited 


Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act, which provides as follows : 
Objections to Acquisition : 

" ( 8X1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued 
may within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any part of the land 
or of any rights in or over such land . 

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he 
himself desires to undertake mining operations in the land for the puoduction of coal and that such operations should 
not be undertaken by the Central Government or by any other person . 

(2 ) Every objection under sub -section (1) shall be made to the competent authority in writing and the compe 
tent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and 
shall , after hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as he thinks necessary, either 
makes a report in respect of the land which has been notificd under sub -section ( 1 ) of section 7 or of rights in or 
over such land, or maku diſerent reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, 
to the Central Government, containing his recommendations on the objectio 15, together with the record of the 
proceedings held by him , for the division of that Government. 


(3 ) For the purposc of this section , a purson shall be deemed to be interested in land who would be entitled 
to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act." 

Note 3 : The Coal Controller. 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Govern 
ment as the competent authority under the Act . 


SCHEDULE 
Stoner Project Phase ( Extension (Mine Number 3 ) 

Nagpur Area 

District Nagpur (Maharashtra ) 
(Plan No . C I(E ) III/FR /570 -0495 Da ed the 18th April, 1995 ) 
Mining Rights 


Name of village 


Tahsil 


District 


Si. 
No. 


Remarks 


Patwari 
circle 
number 


Area in 
hectares 


- - 


- 


- 


1 . 


12A 


Nagpur 


10 


Nagpur 


Dudhabardi 
Suongi 
Heli 
Szoner 


Kalmeshwar 
Suoner 
Sjoner 
Sioner 


55 , 28 
174 . 84 
24 .78 
55 . 85 


Part 
Part 
Part 
Part 


10 
34 


Nagpur 
Nagpur 


Total Area : 


310 . 75 hectares 
(approximately ) 

Of 
767. 89 acres 
( approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Dudhabardi : 

1 Part, 2 Part , 3 to 18 , 19 Part, 21 Part. 22 Part, 23 Part, 24 , 25. 26 /A - 26 /B , 27, 28 , 29 Part, 31 Part, Road Part, 
Nala Part . 
Plotaumbers to be acquired in village $.1011gi : 

1610 24 , 51 , 54 tv 75 , 115 Part, 116 , 118 !0 122, 126 Part, 127 Part, 128 , 129 Part, 130 Part , 132 Part, 133 Part , 
139 Part, 140 to 151 , 152A - 152B , 153 , 154A - 154B , 155 to 174 , 1754 - 1753 , 176 10 200 , 2011A - 201 / B . 202 ic 217 , 
266 GT/ 97 - 9 
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- - 


-- 


- - - -- -- -- --- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


218 / A - 218 /B - 218 /C -718 / D , 219, 225 10 233, 2344 - 234. B , 235 10 237 , 238 /A - 238 / B , 239 10 258 , 260 , 261, Abadi. 
Road Part , Nala Part, Canal Part . 
Plotnumbers to be acquired in village Heti : 
247 10 253 , 254 /A -254 B -254C , 255 , Nala Part. 
Plot numbers to be acquired in village Saoner : 
860 Part, 861, 862, 863 Part, 874 Pait, 875 Part , 876 , 877 Part, 906 Part , 907 Part , 931 Part, 932 Part, 937 Part , 
938 10 943, 944 Part , 945 Part, 946 10 967 , 968 Pari, 969, 970 Part , 971 Part. 972 , 1019 , 1020 10 1024 , 1147 to 1149, 
Road Part , Nala Part. 


Boundary descriptions 
A - B 


Line starts from point A and passes through village Saongi, crosses 1211a and passes 
along the outer boundary of plot numbers 219, 218 /( A - B - - 0 - - D ,) 225, crosses road , 
Then proceeds along the outer boundary of road , abadi and plct number 16 , crosses road 
ind passes along the outer boundary of plot numbers 24, 23 , 22, 56 , 54, 51, crosses Nala , 
then proceeds along the common village boundary of villages Saongi and Heti, Dudla 
hardi and Heti, then passes through village Dudhabardi, creszes Nala and rases in plet 
number 1, then proceeds parily along and partly through plot number 2 , and passes along 
the outer boundary of plot number 3 , crosses Nala , then passes through village Heti , 
along the eastern bank of Nala and passes along the outer boundary of plot numbers 249 , 
247, 248 , 252, 255, 254A - 254B -254C , crosses Nala , and meets on the common village 
boundary of vlliages Heti and Saoner al point B . 
Line passes along the common village boundary of villages Heti and Saoner, then proceeds 
through village Saoner, crosses Nala and road , and passes along the outer boundary of 
Plot No. 1019 , road and meets at point (" . 
Linc passes through village Saoner , crosses road and passes along the outer boundary of 
plot numbers 972 , 971 and meets at point D . 


B - C 


C - D 


D - E - F 


F - G - H 


Line passes through village Saoner in plot numbers 971 , 968 , 970 , crosses road , then 
proceeds in plot numbers 860 , 863 . 874 , 875 , 877 and meets at point F . 

Line passes through village Saoner in plot numbers 906 , 907, 931 , 932 , 937, 944 , 945, then 
proceeds througlı village Dudhabardi iu plot numbers 29 , 31, crosses road , in plot numbers 
23, 22 , 21 , 19 , 1hen proceeds along the common village boundary of villages Dudhabardi 
and Saongi and meets at point H . 
Line passes through village Saongi along the outer boundary of road and inects at point T . 
Line passes through village Saongi in plot number 115 , crosses canal, then proceeds along 
the outer boundary of plot numbers 116 , 118 . 121, 122 , in plot numbers 126 , 127 , 129 , 
130 , 132 , 133, 139 and passes along the outer boundary of plot numbers 140 , 141 and 
meets at point J*. 
Line passes along the cominon village boundary of villages Saongi and Sonoli and meets 
at point K . 
Line passes along the common village boundary of villages Saongi and Kumpice ind 
meets at starting point A . 


J - K 


K - A 


- - 


- - 


- 


-S 


w 


— . - 


. 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


[No. 43015 /5/ 96 -LSW ] 

Mrs . P . L . SAINI. Under Socy , 

fecat, 30 2t, 1997 
का . आ . 408: --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला 
अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

40 :, a trata 7FT , FTETT arch 219 ( ar fath ) qfafay , 1957 ( 1957 $120 ) 91T 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इसके क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने 
प्राशय की सूचना देती है ; 


-- 


- 


- - -- - 


- . :. 
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___ इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . राजस्व / 12/ 96, तारीख 23 मई , 1996 का निरीक्षण 
मन्द्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , दरभंगा हाउस , रांची के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल 
हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में या उपाय क्त , हजारीबाग ( बिहार ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
में निर्दिष्ट सभी ननयो, चार्टी और अन्य दस्तावेजों को , हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर 
भारमाधक अधिकारी विभागाध्यक्ष ( राजस्व ) , सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, दरभंगा हाउस , रांची ( बिहार ) को भेजेगे । 


अनुसूची 


मोटरा और गाँडलपुरा ब्लॉक 


· नार्थ कर्णपुरा कोलफील्यू 


जिला -- हजारीबाग 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए ) 


श्रम म . 


ग्राम 


. थाना 


थाना म . जिला 


टिप्पणियां 


दोन 
. एका मे 


दोन 
हैक्टेयर में 


- 


मोटरा 


हाहे 


गोंडलपुरा 


मन सी 


बड़कागांव 
बड़कागांव 
बउकागांव 
बड़कागांव 
बड़कागांव 
बड़कागांव 
बलकागांव 
बड़कागांव 


139 हजारीबाग 
140 हजारीबाग 
142 हजारीबाग 
143 हजारीबाग 
144 हजारीबाग 
145 हजारीबाग 
146 हजारीबाग 
147 हजारीबाग 


380 . 00 
430 . 00 
430 . 00 
155 . 00 
1060 . 00 
950 . 00 
65 . 00 
75. 00 


153 . 85 भाग 
174 . 09 भाग 
174 . 09 . भाग 

62 . 75 भाग 
429 . 15 भाग 
384. 62 भाग 
26. 32 भाग 
30 . 35 भाग 


गली 
बलोदर 
जोराकथा 
चापड़ी 


कुल क्षेत्र : 

या 


3545 . 00 एकल ( लगभग ) 
1435 . 22 हैक्टेयर ( लगभग ) 


- 


- - . 


- 


- - - 


- 


__ . - 


- 


- । - 


- 


- - - 


- 


- 


. - - - - . । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


सीमा वर्णन : 


क 


- ख : 


रेखा ग्राम मोटरा से होकर जाती है, फिर मोटरा और हाहे, हाहे और फसारिया , फरमारिया 

और गोंडलपुरा ग्रामों की भाग सम्मिलित सीमा के साथ - साथ जाती है ( जो अधिसूचना के लिए 
प्रसंस्कृत कोयला घारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 4 ( 1 ) के अधीन 
होहारो ब्लांक के साथ सम्मिलित सीमा बनाता है ) और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा गोंडलपुरा , रुडी और चापटी ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु “ग ” पर मिलती है । 
रेखा चापड़ी, गली , जोराकथा, गली और बलोदर ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु " " पर 
मिलती है । 
रखा बलोदर, हाहे और मोटरा ग्रामों से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती 


घ -- -- क 


है । 


[ फा . सं . 43015/ 11/ 96-एल . डब्ल्यू .] 

श्रीमती पी . एल . सैनी, अवर सचिव 


S- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- Amar 


- - 


- - - - - 


1104 THE GAZETTE OF INDIA ; FEBRUARY 15 , 1997 ,MAGHA 26 , 1918 [Part II - Sec . 3 ( ii ) ] 

- - -- - - - - - - - - - - 

= - ----- - -- - - - - - - - - - - - 
New Delhi, the 30th January , 1997 
S . O . 108..-- Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands 
mentioned in the schedule hereto annexed ; 
. Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing 
Areas (Acquision and Devclopmen !) Acs, 1957 (? 0 of 1957 ) the Central Government hereby gives 
notice of its intention to prospect for coal therein ; 


The plan No. Rev / 12 / 96 dated the 23rd May 1996 , of the area covered by this No: ification can be inspected 
at the Office of the Central Coalfcds Limited (Revenue Section ) Darbhanga House, Ranchi or at the Office of tlic 
Coal Controller , 1, Council House Street, Calcutta or at the Oflice of the Deputy Confmissioner, Hazaribagh 
( Bihar). 

All persons interested in the land covered by this Notification shall deliver allmaps , charts and other docu 
ments referred to in sub -section (7) of section 13 of the said Act to the Office - in - Charge/Head of Department 
(Revenue), Central Coalfields Limited , Darbhanga House, Ranchi within ninety days from the date of publication 
of this Notification , 


SCHEDULE 
MOIRA AND GONDALPURA BLOCKS 
NORTH KARANPURA COALFIELD 
DSITRICT HAZARIBAGH 

(Showing land notified for prospecting) 


Village 


Thana 


District 


Si. 
No. 


Thana 
No. 


Area in 

acre 


Area in Remarks 
hectare 


idei&non 


Motra 
Hahe 
Gondalpura 
Rudi 
Gali 
Balodar 
Jorakatha 
Chapri 


Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 
Barkagaon 


139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
147 


Hazaribagh 
Llazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 


380 . 00 
430 .00 
430 . 00 

155 . 00 
1060 . 00 
· 950 . 00 

65 . 00 
75 . 00 


153 . 85 
174 , 09 
174 . 09 

62 . 75 
429 . 15 
384 . 62 
26 . 32 
30 . 35 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


8 . 


Total 


Total Area ; 3545 . 00 acres (approximately) 
or 1435 . 22 hectares (approximately) 


BOUNDARY DESCRIPTION ; 

Linc passes through village Motra , then along the part common boundary of villages 
Motra and Hahe , Hahe and Phruaria , Phiruaria and Gondalpura (which form common 
boundary with Hahero Block U /S 4 ( 1) of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and 

Development) Act , 1957 processed for notification ) and meets at point B . 
B - C 

Line passes through villagesGondapura, Rudi and Chapri and meets at point C . 
C - D 

Line passes through villages Chapri, Gali, Jorakatha , Gali and Balodar and meets at 

point ‘ D . 
D - A 

Line passes through villages Balodar, Hahe and Motra and meets at starting point " A . 


[No. 43015 / 11 /96 - LW ) 
Mrs. P . L . SAINI, (Under Secy . 
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का . आ . 409 . - - केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग ( विकास ) 

पुनासन जी . जी . एम . मे विमल ऑयल गजरात राज्य तक 
अधिनियम , 1974 ( 1974 का 47) की धारा ( 3 ) की उप 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप 
धारा ( 3 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

लाईन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई 
सचिव ( रसायन और पेट्रोरसायन ) श्री एन . आर . बनर्जी को तत्काल जानी चाहिए । 
प्रभाव से और दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अगले 
प्रादेश जारी होने तक तल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के 

और चुकि यह प्रतीत हाता है कि ऐसी लाइन को बिछाने 
रूप में नियुक्त करती है । 

के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में णिन भमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना मावश्यक है । 


. [संख्या जी - 35012/ 3/ 92-विस्त - II ] 
टी . एम . बालसुब्रमण्यन , उप सचिव (वित्त ) 


अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अभिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधि 
कार अजित करने का अपना आशय एसद्वारा घोषित करती 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 4th November, 1996 
S .O . 409 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( a) of sub-rection ( 3) of Section 3 of Oil Industry ( Develop 
ment ) Act, 1974 (- 17 of 1974 ), the Central Government hereby 
appoints , with immcliate effect and for a period not exceeding 
two years, Shri N . R . Banerji , Secretary ( Chemicals and 
Petrochemicals ), as a Member of the Oil Industry Develop 
ment Board until further orders. 

INo. G-35012 / 3 / 92 -Fin.II ] 
T . S . BALASUBRAMANIAN, Dy. Secy . ( Finance ) 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि 
के नीमे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रापेक्ष सक्षम प्राधि 
कारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बडोदा ( गजरात 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुमची 
पुनासन जी . जी . एस . से विमल प्राइल 


राज्य : 


जिला : मेहसाणा 


नई दिल्ली , 14 जनवरी , 1997 
का . पा . 410. -.- केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग (विकास ) 
अधिनियम , 1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 3 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्लियों का प्रयोग करते 
हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव 

और वित्त सलाहकार श्री रवि सक्सेना को तत्काल 
प्रभाव से और 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 
अगले आदेश जारी होने तक तेल उद्योग विकास बोर्ड यो 
सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। 

[संख्या जी - 35012/ 3/ 92-वित्त-II] 
टी . एस . बालासुब्रमण्यन उप सचिव (वित्त ) 


तालुका : 
मेहसाणा 


गुजरात 


गांव 


क्रम सं . 
ब्लाक नं . 


हेक्टेएअर 


पारे सेंटीएअर 


हेयुवा 


116 


000533 


-- . 


. -- 


- - - - - 


- - 


- 


- . 


New Delhi, the 14th January , 1997 
S. 0 . 410.- -- In exercise of the powers conferred by Clause 
(b ) of sub - section (3 ) of Section 3 of the Oil Industry (Deve 
lopment ) Act, 1974 (47 of 1974 ) , the Central Government 
hereby arpoints , with immediate effect and for a period not 
exceeding two years , Shri Ravi Saxena , Joint Secretary and 
Finuncial Adviser , Ministry of Petroleum and Natural Gas, 
as a Member of the Oil Industry Development Board until 
further orders . 

[ No , G - 35012 / 3 / 92 - Fin.II ] 
T . S. BALASUBRAMANIAN, Dy. Secy, ( Finance ) 


[ स . एल- 14016/ 02/ 96-जीपी ] 

अर्धन्द सेन, निदेशक 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 
का . पा . 411 . --- चूंकि केन्द्रीय सरकार को 
यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह प्रावश्यक है कि 


New Delhi, the 29th January , 1997 
S .O . 411. - whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum and Natural Gas from Punasan GGS 
to Vimal Oil in Gujarat State pipeline should be laid by 
the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the puspose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


1106 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 1997/ LAGHA 26 , 1918 [ PART II - SEC. 3 ( i ) ] 
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - . " . . - .. . : :: . : - . - . . . - - - -- - - - -- - - . " - . - -- - - - - - - - 

. - - - . - .. .. . . 
Now , Therefore , in exercise of the powers cooferred by sub . 

GAS [AUTHORITY OF INDIA LTD , 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

PARODA - 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lud) Act 1962 
( 50 of 1962), the Central Government here s y declares its 

SCHEDULE 
intention to acquire the right of user therein ; 

PUNSAN G . G.S. TO VINAL OIL 
Provided that any person interested in the said land may 

STATE : GUJARAT[TAL : MEHSANA DIST . MEHSANA 
within 21 days from the date of this notification , object to the VII. LAGE Survey No./ AREA OF R . O . U . 
laying of the pipeline under the land to the Competent Autho 

Block No . Hectory Arc Centials 
rity, Gas Authority of India ltd., Baroda ( Gujarat) , 

- - - 
HEBUVA 

- - 00 - 05 33 
And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

[ No. L - 14016/ 02/ 96 - GP] 

ARDUENU SEN , Director 
legal practitioner , 


- 


- 


- . 


- . . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - 


116 


- 


- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 


का . पा . 412 ~ - पैट्रोलियम एव खनिज पाइप लाईन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
की धारा 17 के अधीन बनाये गये पैट्रोलियम एवं खनिज पाप लाईन ( भमि के प्रयोग के अधिकार का प्रर्जन ( नियमावली 
1963 के नियम के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत म एम . एभ , पाइजा , मक्षम प्राधिकारी, गैम 
अथारिटी श्राफ इंडिया लिमिटेड य पी० पी० सी० पाता जिसमें भमि के उपयोग का अधिकार निहित हो चका है अथवा 
उस क्षेत्र को पाइप लाईन का स्वामित्व जिसमें निहित है जैसा भी हो की परामर्ग से एसदनारा निम्नलिखित अनुसूची के 
स्तम्भ 7 में दर्शायी गयी तिथि से गैस पाइप लाइन बिछाने के कार्य की समाप्ति की घोषणा करता हूं । 


अनुसूची 


- - ... 


. . - . 


. .- - 


- 


- 


- - 


- - - 


.- . - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


क्रमांक पाईप लाइन का नाम 


ग्राम का नाम 


जिले का नाम 


का प्रा . नम्बर 


धारा ( 1 ) के 
अधीन विशप्ति 
प्रकाश न का दिनांक 


कार्य समाप्ति 
घोषणा की तिथि 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


- - - 


- - - - - 


- - - - - -- 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - - - - - - 


- - 


- 


- - -- - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


इटावा 


10- 6 - 95 


1592 


30 - 9 - 96 


1. फीड गैस पाईप लाईन कम्प्रेशर 
स्टेशन विबियापुर से यू . पी . पी . 
सी . पाता 


( i) खानपुर 
फफूंद 


तदैव 


(ii ) परवाहा 


इटावा 


10 - 6 - 95 


1593 


30 - 9 - 96 


तदेव 


3 - 8 - 96 


2285 


30 - 9- 96 


तदेव 


10 - 6 - 95 


1594 


30 - 9 - 96 


( iii ) वसुन्धरा 
( iv ) सेहुद 


इटावा 
इटावा 


तदेव 


10 - 6 - 95 


1595 


30 - 9 - 96 


[संख्या एल - 1 1 0 1 6 1 1/ 93 - जी . पी . ] 

.. अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


New Delhi, the 29th January, 1997 


S. O . 412 : - Jn Pursuance of Provision of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipeline ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Rules 1963 framed under scction 17 of the petroleum and Minerals Pipclinc Act 1962 . 
1, S . S . Aluja, Competent Authority in consultation with tlic Gas Authority of India Ltd . UPPC . Pata with whom 
the right of user in the land in the area has vested or ownership of the pipeline in that area vest as the case may be 


1 


1 


: : 3D 
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hereby declare the date of termination of laying of gas pipeline as mentioned in column 7 of the schedulc mentioned 
below : 


SCHEDULE 


- - - - - - - 


- - 


-- 


SI . Name of the P/ L. 
No. 


Name of the Village 


Distt. 


SO . No. 


Date of 
publication 
under sec 
tion 6 (i) 


Dt . of 

termina 
tion of 
operation 


4 


- - - - 


- - 


- -- - - 


- - - - - - - 


I., Fecd Gas Pipe line fron) 
Comp . Stn. Dibiyapur to 

UPPC Pata . 


(i) Khanpur Phaphund 
(ii ) Parwaha 
(iii) Vaisundhra 
(iv ) Schud 


Etawah 
Etawah 
Etawah 
Etawah 


10 - 06- 95 
10 - 06 - 95 
03- 08 - 96 
10 - 06- 95 
10- 06 - 95 


1592 
1593 
2285 
1594 
1595 


30 - 9 - 96 
30 - 9 - 96 
30 - 9 -96 
30 - 9 - 96 
30 - 9 - 96 


- 


[ No . L -14016 / 11 / 93 G . P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 


अन सूची 
गांव : सिहोली तहसील बसेडी जिला धौलपुर । 


-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


का . पा . 413 - - चुकि केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि जनहित में यह प्रावश्यक है कि 
विजयपुर से दादरी ( एच . बी . जे . अपग्रेडेशन पाइपलाईन 
परियोजना ) राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन गैम अथारिटी श्राफ । 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


हैक्टे . 


ऐयर 


वर्ग मी . 


18 


90 


12 . 


और कि यह प्रतीत हाता है कि ऐसी लाईन को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनसची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 


- - - - - - - - - 

109 
115 
116 
119 
120 
123 
176 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकर अजित करने का अपना प्राशय एतत् - 
द्वारा घोषित करती है । 


183 
198 
395 
429 


50 


. 10 


90 


योग- 11 


78 


60 


- . - 


- 


- 


- 


- . - . -- . 


- - 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड 30 कृष्णा नगर , 
भरतपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 


[ स . एल- 14016/ 6 / 94-जीपी ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


और ऐसा ग्राप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


New Delhi, the 29th January , 1997 
S. O . 413. - - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is necessary in the public interest that for the . 
transport of petroleum and Natural Gas from Bijaipur to 


- 


- 


- 


- 
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Dadri (HBJ Upgradation P / L. Projects in Rajasthan State 

उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
pipeline should be laid by the Gas Authorily of India Ltd . . 

एतवारा घोपित करती है । 
And Whereas, it appears that for the purpose of lay 
ing such pipeline, it is necessary to acquire the right of 

अशत कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भमि 
user in the land described in the schedule andered hereto : 

के नीचे पाइपलाईन बिताने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधि 
Now , thereforc , in exercise of the powers con फारी, गैम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेष्ट 30 कृष्णा नगर , 
by sub -vection ( ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelines(Acquisition of Right of Uwer in the Land ) 

भरतपुर को इस अधिसूचना की तारी से 21 दिनों के 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Cental Government hereby भीतर कर सकेगा । 
declares its intention to acquire the right of user therein : 
Provided that any person interested in the said land 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 
may, within 21 days from the date of this notification, 

यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
object to the laying of the pipeline under the land to the 
competent Authority ,Gas Authority of India Ltd , 30 Krishna 

सुनवाई व्यक्तिगत हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
Nagar , Bharat Pur . 

And cvery person making such an objection 
shall also state specifically whether he wishes to be heard 
in person or by Icgal practitioner. 

अनुसूची 
SCHEDULE 
Village : Siholi Tchsil Baseri Distt. Dholpur 

गांव : नोहरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - 

- - - - - - - - --- 
Khasra No. Area 

क्षेत्रफल 
Hact. Ayer SqM 

खसरा नम्बर हैक्टे . गेयर वर्ग मी . 
109 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
116 

774/ 139 - - 12 

00 
119 

695/ 112 
120 
123 
176 

योग - - 2 ___ - 20 00 
183 
198 

[सं . एल- 14016/ 6/ 9 4-जीपी ] 
429 

अन्दु सेन , निदेशक 
TOTAL _ 11 


18 


।।1। 


115 


12 


01 


- 


08 


00 


।।।।।। 


395 


[ No. L - 14016/ 6/ 94- GP 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 414.--- जूकि केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि विजयपुर 
से पादरी ( एच . बी . जे . अपग्रेडेसन पाईपलाइन परियोजना ) 
राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन 
के लिए पाईपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड 
धारा बिछाई जानी चाहिए । 

और चंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एततपावद्ध अनुसूची में वणित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रहस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


New Delhi, the 29th January, 1997 
S . O . 414 . -- Whoreas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest tbat for the 
transport of Petroleum and Natural Gas from Bijaipur to 
Dadri HBJ upgradation P / L Project in Rajasthan State 
pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose oflaying such 
pipeline , it is necessary to acquiro the right of user in the 
land described in the schedule annoxod hereto ; 

Now, Therofore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user theroin ; 

Providod that any person interested in the said land may , 
within 21 days fromthe date of this notification, object to the 
laying of tepipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., 30 Krishna Nagar, 
Bhatarpur. 


And overy person making suci an objection shall also state 
specifially whether he wishes to be heard in person or by legal 
• practitioner , 


भाग II -- 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 18, 1997/माष 26,1918 
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- 


- 


SCHEDULE 
Teholl Roopwas Distt . Bharatpur 


Village : Noharda 
Khasra No . 


- .. ... 


-- -- - - 
Hect 


Area 
- - - -- - -- - - - - 
Ayer Sam 
1200 
0800 


774 /139 
695 /112 


Now Dolhi, the 29th January, 1997 
S. O . 415. -- whereas it appears to the Central Govern 
nont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Portoleum and Natural Gas from Bijaipur to 
Dadri HBJ upgradation P / L Project iu Rajasthan State 
pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appcars that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of usor in the 
land described in the schedulo annexed hereto : 

Now, Therefore, inexercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
(50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user thecelo ; 


Total - 2 


- 


20 


00 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date ofthis notification , object to they 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd., 30 Krishna Nagar, 
Bharatpur . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by legal 
practitioner . 

SCHEDULE 
Village Bilothi Tchail Bharatpur Disti , Bharatpur 
Khasra No. 

Arca 


- 


- 


- - 


- 


- 


Hect. 


Ayer 


SgM 


.. 
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ARDHENDU SEN , Director 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 
का . पा . 415 --- चंकि केन्द्रीय सरकार को 
यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि 
( विजयपुर से दादरी ) एच . बी . जे . अपग्रेरेसन पाइपलाईन 
परियोजना ) राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
मैस के परिवहन के लिए पासपलाईन गैस अथॉरिटी ऑफ, 
इंडिया लिमिटेड वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एत्पाबन्न अनुसूची में वर्णित ममि 
में उपयोग का अधिकार अमित करना आवश्यक है । 

प्रतः, श्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितग्रस कोई ाि उस भूमि 
के नीचे पाईपलाइन मिटाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधि 
कारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 30 कृष्णा नगर, 
भरतपुर को इस प्रधिप्प चना की तारीख से 1 दिन के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या दाह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विश्धि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
गांव : बिमोठी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर । 

क्षेत्रफल 
खसरा नम्बर 

. ऐयर वर्ग मी . 


01 
00 
00 
00 


. 40 
. 30 
. 50 
. 20 


-- 


Total 4 


2 


. 40 


[ No . L - 14016/ 6 / 94 - GP] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 
का०मा० . 416: --- कि केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि विजयपुर 
से दादरी ( एच०बीजे० अपग्रेडेसन पाईप लाइन परियोजना ) 
राजस्थान राज्य में पेट्रोयम और प्राकृतिक गैम के 
परिवहन के लिए पाइपलाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 
लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भभि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपवा भाशय एतद 
द्वारा घोषित करती है । 


01 


40 
30 


00 


00 


50 


00 


20 


- 


योग 


- 


- - 


- - .. - - - -. .- - 


- 


- 


- 
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अन्तु सेन, निदेशक 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबख कोई व्यक्ति , उस भूमि 

And every person making such an objection shall 
के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए ग्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी 

also stato specifically whether he wishehes to hc card 

in person or by legal practitinocr . 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 30 कृष्णा नगर भरत 
पुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 

SCHEDULE 
कर सकेगा । 

Village : Rarah Tehsil : Kumher Distt : Bharatpur 


Area 


- - 


Khsra No . 


- 


- 


- 


- 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- - 


Hect. 


Ayer 


Sa . . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


3052 
3073 


00 . 
01 . 


40 
80 


अनुसूची 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


TOTAL 


गांव : गरह 


तहसील : कुम्हेर 


जिला : भरतपुर 


2 . 20 
- - - -- -- - - - - - - - 

INo . L -14016/ 6/ 94- GP] 
ARDHENDU SEN , Director 


खसरा नम्बर 


क्षेत्रफल 


हैक्टे० 


ऐयर 


वर्गमी . 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 


00 - 


40 


3052 
3073 


() 1 . 


80 


. 


योग : 


2 . 


20 


काया० 417. --- कि दन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि जनहित में यह प्रावणाक है क विजयपुर 
मे दादरी ( एच बीजे० प्रापग्रेडेशन पाइपलाइन परियोजना ) 
राजस्थान राज्य में तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंमिया 
लिमिटेड द्वारा मिशाई जानी चाहिए । 


[सं० एल०-14016/6/ 94 -जी०पी० ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


New Delhi, the 2913 January, 1997 


और अकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एपाबरू ननम्नी में वर्णिा 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना श्रावस्यक है । 


S .O . 416 . - whereas it appears to the Central 
Governement that it is necessary in the public interest 
that for the transport of Petroleum and Natural Gas 
froin Bijaipur to Dadri ( H B J Uparadation P/ L. Pro 
ject ) in Rijasthan State pipeline should be laid hy 
the Gas Authority of India Ltd ; 


___ अनः अथ , पेट्रोलियम और निज पालापन ( भूति 
में उपयोग के अधिकार का अस) अधिनिगम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकार जित करने का सपना पाया एतद् 
जारा घोपित करती है । 


AND Whereas it appears that for the purpose of 
laying such pipeline , it is neccssary to acquire the 
right of user in the land described in the schedule 
annexed hereto ; 


Now, Therefore, in exercise of the powers 
conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in the Land ) Act, 1962 (50 of 1962), titi 
Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of user therein ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , समय 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए साक्षा सक्षम 
प्राधिकारी मैग प्रायॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड 30 कृष्णा 
नगर , भरतपुर, को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 


Provido. that any person interested in the said 
land may, within 21 days from the date of this noti 
fication , object to the laying of the pipaling under the 
land to the Competent Authority Gas Authority of India 
Ltd . 30, Krishna Nagar Bharatpur ; 


और ऐसा माशेष कारने पाता हर व्यक्ति विनिदिन . 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उनकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या पिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


मीटर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Aani 


- UMA - - 
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= - - - - 
अनुसूची 

नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 
ग्राम का नाम : - बसेरा तहसील व जिला : - भरतपुर - कामा० 418 . --~- चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह 
विजयपुर -बावरी एच बीजे० अपग्रेडेशन भैस पाइप लाइन प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि 

विजयपुर से दादरी ( एच०बी०जे० अपग्रेडेशन पाइपलाइन परि 
क्षेत्रफल 

योजना ) राजस्थान राज्य में तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
ग्राम का नाम खसरा नम्बर 

गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन गैस अयोरिटी ऑफ 
हेक्टेल एयर वर्ग इंडिया लिमिटेड ताग बिछाई जानी चाहिए । 

और चूकि यह प्रतीत होता है क ऐसी लाइन को 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि 
बझेरा 568 

280 

में उपयोग का अधिकार अजित करगा प्रावश्यक है । 

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
___ 
1 280 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
[ सं० एल०-1.10 15/ 6/ 9.1-जी०पी० ] 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार 
___ अर्धन्दु सैन , निदेशक 

अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भमि 
New Delhi , the 29th January, 1997 

के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रक्षेप सक्षम प्राधि 
S. O .. 417 - whreas it appears to the Central 

कारी, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 30, कृष्णा 
Government that it is necessary in the public interest 
that for the tralisport of Petroleum and Natural Gas नगर, भरतपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
from Bijapuri Dadri (HBJ upgradation P /L Project ) 

के भीतर कर सकेगा । 
in Rajasthan State pipeline should be laid by tho 
Gas Authority of India Ltd . 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 
And Whcrcas it appears that for the pur यह भी कयन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
pose of laying guch pipeline, it is necessary to acquire - 
the right of user j17 the land described in the sclic 

सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 
dule annexed bercto : 

अनुसूची 
Now , terefore , in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the 

माम तिमासिया बसड़ी जिला धौलपुर ( राज . ) 
Petroleum and Minerals Finelines (Acquistion of Right 

विजयपुर- दादरी एच०बी०जे अपग्रेडेशन गैस पाइप लाइन 
of Uscr in the Land ) Act 1962. (50 of 1962.), thc 
Central Goycrriment hereby declares its intention to ac 
uire the right of user therein : 

ग्राम का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल 
Provided that any person intercsted in the 
said land iniy , within 21 cc vi from thc uste of this 
notification , objcct to the li yitg of the pipeli!le under 

हैक्टेयर एयर वर्ग 
the lard to the Compretent Authority , Gas Authority 

मीटर 
of India Lti, 30, Krishna Negar , Bharat Fur . 

And every person making such an objection gliall 
also state speciically whether he wishes to the heard 

तिमासिया 

1471 --- -- - 30 
in person or by legal practitioner, 

तहसील बमड़ी 
SCHEDULE 

जिला धौलपुर 
Name of Vil - ge : Bajhera Teh. & Distt . Bharatpur ( Raj. ) 
Vijay pur Dadri. H . B . J, Upgradation Gas Pipeline 

[ सं० एल०- 14016- 6-94-जी०पी० 

__ अर्धेन्दुः सेन , निदेशक 
Name of Villagc kahsra No . 
___ Htr . Ayar Qr . Mtr . 

New Delhi, the 29th January, 1997 

S . 0 . 418 . -- whereas it appears to the Central 
Bajhera 568 - 2 80 

Gyvernment that it is necessary in the public interest 
Tch . Bharatpur 

that for the transport of Petrolum and Natural Gas 

from Bije iPur to Dadri (HBJ upgradation P /L Project 
Total 

in R : jasthan State pipeline should be laid by the Gan 
Authority of India Ltd , 


Area 


80 


[ No. L -14016/ 6/ 94- GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


And Whereas it appears that for the purposo 
of laying such pipeline , it is necessary to acquire tho 
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- 


- 


- 


the land described 


in 


the schodule 


right of user in 
annoxed hereto ; 


SCHEDULE 
Name of Village : Timasia Tch Basedi Distt. Dholpur ( Raj) 
Vijalpur - Dadri HBJ Upgradation Gas pipeline 


Kahera 


Area 


Namo of 
Village 


No . 


Htr. 


A / ar 


Qr. 


Mrt . 


Now , Therefore, in exorcise of the powers conferred by 
subsection ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Goverlimet hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user thcrein : 

Provided that any person interest in the said land may , 
within 21 days from thedate of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Autho 
rity , Gas Authority of India India Ltd . ( 30 Krishna Nagar , 
Bharatpur). 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishos to be heard in person or 
by legal practitiocer. 


1471 


30 


Timasia 
Toh . Basdi 
Distt. Dhoulpur 


[ No . L -14016 /6 / 94 - G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई विल्ली , 29 जनवरी, 1997 


का , प्रा . 419. - - पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पट्रोलियम पाईप 
लाईन ( भूमि उपयोग के अधिकार का अर्मन ) नियम , 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम 4 के प्रावधान अनुसरण 
में मै : एन . एम . परमार , सक्षम प्राधिकारी , गैस अथारिटी . आफ इंडिया लिमिटेड , बड़ौदा के परामर्श से , जैसे उस 
क्षेत्र में भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाईपलाईन का स्वामित्व प्रधान है , जसा भी 
मामला हो , एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि . गैस पाईपलाईन के बिछाने संबंधी कार्य के समापन की तारीब नीचे दी गई 
अनुसूची के कालम 8 में दिये अनुसार है :--- 


अनुसूची 


क्रम सं . पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहसील 


जिला 


का . प्रा . स . 


राजपत्र में खंड 
6 ( 1 ) के तहत 
प्रकाशन की तायीख 


समापन कार्य की 
तारीख 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


मेहसाना 


___ 15 - 6 - 95 


538(६ ) 


31 - 10 - 95 


1. नन्दासन ई पी एस से रूपाली कयोल मेहसाना 

कड़ी 
2. सटेरलिंग्स सेरामिक्स लि . नन्दासन ____ मेहसाना 

कड़ी 


मेहसाना 


15- 6 - 95 


539( ई ) 


31 - 10 - 95 


[ संख्या एल - 14016/ 19/ 94 - जी . पी . ] 

अर्धन्तु सैन, निदेशक 


New Delhi, the 29th January , 1997 


5. 0 . 419, – In pursuance of provision of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines ( Acquisi 
tion of Rightof User in Land ) Rules 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act 1962, 
I. N .M . Parmar, Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd ., Baroda with whom 
the Right of User inth , land in that area has vested or ownership of the pipeline in that area vest as the case 
may be, hereby declare the date of termination of laying of gas pipelines asmentioned in column 8 of the schedule 
appended below ; 
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-- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Teh . 


Distt . 


S . O . No. 


Sl. Nanre of the Pipeline 
No. 


Name of the 
Village 


Date of 
Publication 
under 6 (i) 


Date of 
Termina 
tion of 
Operation 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7 ) 


( 8 ) 


1. Nandasan EPS to Rupali 


Kiyol Kadi 


Mehsana 


Mehsana 


15-6-95 538( E) 


31 - 10- 95 


2. Sterling. Ceramics Ltd. 


Nandasan Kadi 


Mehsana 


Mehsana 


15-6-95 539( E ) 


31 -10 - 95 


[ L-14016/19/94 G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 420 - -- पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाई अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पैट्रोलियम पाईप 
लाईन ( भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम 4 के प्रावधान के अनुसरण 
में मै . एन . एम . परमारथ सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटड, बड़ौदा के परामर्श से , जिसे उस क्षेत्र में 
भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाईपलाईन का स्वामित्व प्रदान है, जैसा भी मामला 
हो , एतद्वारा घोषणा करता हूं कि गैस पाईपलाईन के बिछाने संबंधी कार्य के समापन की तारीख नीचे दी गई अनमची 
के कालम 8 में दिये अनुसार है : --- 


अनुगूची 


क्रम सं . पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहसील 


जिला 


का . पा . सं . 


राजपन्न में खंड 
6 ( 1 ) के तहत 
प्रकाशन की तारीख 


समापन कार्य की 
सारीख 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6) 


. 


( 7 ) 


( 8 ) 


1. नन्वासन ई . पी . एस . से 

निरमा लि . 


मंडाली 


मेहसाना 


मेहसाना 


15 - 6- 95 


535 ( ई ) 


31- 10- 95 


नवी सेडावी कड़ी 


537 ( १ ) 


31 - 10 - 95 


मेहसाना 
मेहसाना 


15 - 6 - 95 
15 - 6 - 95 


कयोल 


कड़ी 


31 - 10 - 95 


[सं० एल - 14016/ 19 /94 - जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सैन , निदेशक 


New Delhi, the 29th January, 1997 
S . O . 4 " 0 - - In " pursuance of provision , of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines (Acaui 
sition of Right of User in Land ) Rules 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act , 
1962, I.N . M . Parmar, Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd ., Baroda with whom 
the Right of User in the land in that area has vested or ownership of the pipeline in that area vest as the caso may be 
hereby declare the date of termination of laying of gas pipelines as mentionedin column 8 of the schedule appended 
below : --- 
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SCHEDULE 


PART II - --SEC . 3 (ii ) ] 
- - - - - - - - - - - - - --- -- -- - - - 


--- - 


- 


- - 


- 


- - 


Tel . 


Distt . 


SI. Name of the Pipeline 
No . 


Name of the 
Village 


- 


- 


- . - . - . . . - . . . - - 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Date of S . O . No . Date of 
Publication 

Tormina 
under 6 (i) 

tion of 

Operation 

( 7) 
15- 6- 95 535 ( E ) ____ 31 -10 -95 
15-6- 95 537( E ) 31 -10-95 
15- 6-95 536( E ) 31 -10- 95 


. ( 5 ) 


- - - - - 


- - 


( A ) 
( 2 ) , 
1. Nandasan EPS to Nirma Ltd . , Mandali Mehsana 

Navi-Sedhavi Kadi 
Kiyol 

Kadi 


- 


Mehsana 
Mehsana 
Mehsana 


ल 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


[ L - 14016/ 19/ 94 . G . P .] 
ARDHENDU SEN, Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 421. - - पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पट्रोलियम पाइपलाइन 
( भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम । के प्रावधान के अनुसरण में 
मैं , एन . एम . परमार , सक्षम प्राधिकारी , गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , बड़ोदा मे पराम में , जिसे उस क्षेत्र में मि 

योग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व प्रदान है, जैसा भी मामला हो 
एतदद्वारा घोषणा करता है कि गैस पाइपलाइन के बिछाने मंनंधी कार्य के समापन की तारीख नीचे दी गई अनसची के 
सालम 8 में नियं अनसार है :-- - 


अनुसूची 


- 


- - 


- - 


- - - 


. _ 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


। 


- 


- - - -- 


-- - 


- 


- 


- - 


myme 


DoAre - - 


DDurName 


INTAMANIDr . 


Anा 


. - -- -- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


क्रम सं . पाइपलाइन का नाम ग्राम का नाम तहसील जिला राजपत्र में बंड का प्रा . सं . समापन कार्य की 

6 ( i ) के तहत 

तारीख 

प्रकाशन की तारीख 
( 1 ) ( 2 ) 

( 8 ) .. 
1. वहुई. पी . एस . से बडु मेहसाना 30 - 12 -- 95 3361 

1 -- 2 - 96 
पायोनियर इंडस्ट्रीज 

[ संख्या पल-- 14016/ 10/ 94- जी . पी . ] 

अर्धन्दुरोन ,निदेशक 
New Delhi, the 29th January, 1997 
S . O . 4 1 . - In pursuance of provision , of Rule 4 uuder explanation of the Petroleun Pipelings (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Rules , 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act 
1962 , I , N . M . Parmar, Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd . Baroda with whom 
the Right of User in the land in that arca has vested orownership of the pipeline in that area vest as the case may be , 
hereby declare the date of termination of laying of gas pipelines as mentioned in column 8 of the schedule appended 
below ; - - 

SCHEDULE 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


Name of the Pipelinc 


Name of J1 Village Teh. 


Distt. 


S . O . No, 


Sl. 
No . 


Date of 
Publication 
under 6 (1) 


Dato of 

Termina 
tion of 
Operation 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


(1) - (2) (3) 
i. Wadu EPS to PioncerWadu 


(4) - (5) 
Kadi Mahesana 


(6) 


(1) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Kadi 


Mahesana 


30 - 12- 95 


3 381 


1 -2 -96 


___ Industries . 


No . L - 14016 /19/ 94- G . P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


[ भाग II - - खंड 3 (ii ) l 
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नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 


का . पा . 422. -- पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तगत पैट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम, 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तगत नियम 4 के प्रावधान के अनुसरण 
में म , एन . एम , परमार सक्षम प्राधिकारी , गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , बड़ौदा के परामर्श से , जिसे उस क्षेत्र म 
भमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व प्रक्षन है, जैसा भी 
हो एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि गैस पाइपलाइन के बिछाने संबंधी कार्य के समापन की तारीख नीचे दी गई अनुसूची के 
कालम - 8 में दिय अनुसार है : --- 


अनुसूची 


क्रम सं . 


पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहसील 


जिला 


का . आ . सं . 


राजपन्न में खंड 
6 (i ) के तहत 
प्रकाशन की तारीख 


समापन कार्य की 
तारीख 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) . 


( 7 ) 


( 8 ) 


थोल 


कड़ी 


मेहसाना 


9 - 3 - 96 


6 -19 


5 - 2 - 96 


1. सानन्द जी . जी . एस . से 

जलाराम सिपॉमिक्स 


- 


[ संख्या एल - 14016/ 19/ 94 - जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


New Delhi, the 29th January , 1997 
S .O . 42 . - In pursuance of provision , of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Land) Rules , 1963 framed under section 17 of the Petrolcum and Minerals Pipeline Act 
1962, I, N . M . Parmar , Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd., Baroda with whom 
the Rignt of User in the land in that area has vested or ownership of the pipeline in that area vest as the case may be , 
hereby declare the date of termination of laying of gas pipelines as mentioned in column 8 of the schedule appended 
below : 


SCHEDULE 


Distt. 


Sl. Name of the Pipeline 
No . 


Name of the 
Village 


Teli. 


S . O . No, 


Date of 
Publication 
under 6 (i) 


Date of 
Termina 
tion of 
Operation 


(1) 


(2 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
649 


(8) 
5- 2-96 


Thol 


Kadi 


Mehsana 


9 - 3- 96 


1. Sanand GGS to Jalaram 

Ceramics. 


[ No. L - 14016/ 19 / 94- G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 
का . आ . 423. -- पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पैट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भगि उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , . 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम 4 के प्रावधान के 
प्रसरण में मैं , एन . एम . परमार, सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा के परामर्श से , जिससे उस 
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- 


: - 


- 


- 


: 


. 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- . . - . . 


... . ... .. 


- - ... - - 


- 


- - - 


क्षेत्र में भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाईपलाईन का स्वामित्व प्रदान है , जैसा भी 
मामला हो , एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि गैस पाईपलाईन के बिछाने संबंधी कार्य के समापन की तारीर नीचे दी गई 
अनुसूची के कालम - 8 में दिये अनुसार है :- - 


अनुसूची 


क्रम सं . 


पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहसील | 


সি 


का , ग्रा . सं . 


राजपत्र में खंड 
6 ( i ) के तहत 
प्रकाशन की तारीख 


समापन कार्य 
की तारीख 


- - - - - -- - - - - -- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


( 8 ) 


शोभासन 


मेहसाना 


मेहसाना 


30- 12- 95 


3382 


22 - 3 - 95 


1. टीप्वाइंट श्राफ शोभासन 

सी . टी , एफ . से अशोक 
इंडस्ट्रीज 


[ संध्या एल - 1.1016/ 19/ 94 - जी . पी . ] 

अन्तु सेन, निदेशक 


· New Delhi, the 29th January , 1997 


S . O . 43.-- In pursuance of provision, of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Land ) Rules , 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 
1962 , 1, N . M . Parmar , Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd ., Barocla with whom 
the Right of User in the land in that area has vested or onwership of the pipeline in that area vest as the casemay be . 
hereby declare the date of termination of laying of gʻis pipelines asmentioned in column 8 of the schedule appenleit 
below : 


SCHEDULE 


Name of the Pipeline 


Teh. 


Distt . 


S. O . No . 


Sl. 
No . 


Name of the 
Village 


Date of 
Publication 
under 6(i ) 


Date of 
Termina 
tion of 
Operation 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


(6) 


(7) 


(8) 


Shobhsana 


Mehsana 


Mehsana 


30- 12 -95 


3382 


22 - 3- 96 


1 . T point of Shobhsana 

CTF line to Ashok Indus 
tries. 


[ NJ. L-14016/19/94- G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली, 29 जनवरी , 1997 


का प्रा . 424. --- पंदोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पाईप 
लाईन ( भमि उपयोग के अधिकार कार्जन ) नियम, 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम के प्रावधान के प्रसरण 
में मैं , एन . एम , परमार सक्षप प्राधिकारी, गैस अथारिटी प्रापः इंडिया लिमिटेड , बड़ौदा के परामर्श से , जिसे उस 
बेन में भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाईपलाईन का स्वामित्व प्रदान है , जैसा भी 
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- - 


- - - - - - - - - .. . - .. - - - - - 


गामला हो , एतद्धारा घोषणा करता हूं कि गैस HTTEE , मिलाको यमंत्री कार्य में समापन भी तादीन जीने की गई 
अनुसची के कामल - 8 में दियं अमसार है : - - 


5 


+ 


अनुसूची 


श्रम मं . पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहमील 


जिला 


का प्रा . सं . 


राजपत्र में खंड 
6 ( i) के तहत 
प्रकाशन की सारीख 


समापन कार्य की 
तारीख 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6 ) 


( 7) 
6 48 


. ( 8) 
22 - 3- 96 


कुकस 


मेहसाना 


मा 


मेहसानां 


_ 9- 3-96 


18 


1. "टी " प्वाइंट प्राफ शोभासन 

सी . टी . एफ . मेरी लाईन 
से स्टेंडर्ड 


[संध्या एल - 14016/ 19/ 94- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


New Delhi, the 29th January , 1997 


S .O . 424 . . . . .... -- In pursuance of provision, of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Rules 1963 frained under section 17 of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 
1962, 1. N . M . Parmar, CompetentAuthority in consultation with theGas Authority of India Ltd ., Baroda with whoin 
the right of User in the land in that area has vested or ownership of the pipeline in that arca vest as the case may be, 
hereby declare the date of ternyination of laving of gas pipelines asmentioned in column 8 of the schedule aprended 
below ; --- 


SCHEDULE 


- - - - 


- - . . 


. 


Teh . 


Distl . 


S. O . No . 


Si. Naine of the Pipeline 
No. 


Name of the 
Village 


Date of 
Publication 
under 6 (1) 


Date of 
Ternina 
lion of 
Operation 


: 


( 2 ) 


(1 ) 


____ ( 3) 


(4) 


(5) 


(6) 


( 8 ) 


(7) 


Kukos 


Mehsana 


Mehsana 


9 - 3 -96 


648 


22 - 3 - 96 


1. T point of Shobhsana 

CTF Dairy line to Stand 
ad. 


- - - - 


[ L -14016 /19 / 94. G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1997 


का ग्रा . 425 . - - पैट्रोलियम और निज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पंटोलियम 
पाईपलाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम 4 के प्रावधान के अममरण 
में में , एन . एस , परमार , सक्षम प्राधिकारी, गैम अथारिटी आफ इंडिया लिगिटेड, बडादा के परामर्श से , जिसे उस क्षेत्र में ममि के 
उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाईपलाईन का स्वामित्व प्रदान है , जैसा भी मामला हो 
266 GI/ 97 - 11 
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एसारा बोषणा करता हूं कि गैस पाईपलाईन के मिळाले राबंधी मार्य के समापन की तारीख नीसे दी गई प्रमुसूची के 
कानम - 8 में दिये मनसार है : 


स 


प्पनुसूची 


श्रम सं . पाईपलाईन का नाम 


ग्राम का नाम तहसील 


जिला 


का . प्रा . सं . 


राजपन्न में खंड 
6 ( 1 ) के तहत 
प्रकाशन की तारीख 


समापन कार्य की 
सारीख 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 3) 
पुनासन 


1. शोभासन सी . टी . एफ से 
विजापुर रोड 


मेहसाना 


मेहसाना 


30 - 12 - 95 


3380 


22 - 3 - 96 . 


ल 


हेवुवा 
शोभासन 
कुस 


मेहसाना 
मेहसाना 
मेहसाना 


मेहसाना 
मेहसाना 
मेहसाना 


30 - 3 - 96 
30 - 3 - 96 
30 - 3 - 96 


978 
979 
980 


22 - 3 - 96 
22 - 3 - 96 
22 - 3-- 96 


- [संख्या एफ - 14016/ 19/ 94- जी . पी . ] 

- अर्धेन्दु सैन, निवेशक 


New Delhi, the 29th January, 1997 
S.O . 425 . — In pursuance of provision , of Rule 4 under explanation of the Petroleum Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in Land ) Rules 1963 framed under section 17 of the Petroleum and Mincrals Pipeline Act 
1962, I, N .M . Parmar, Competent Authority in consultation with the Gas Authority of India Ltd ., Baroda with whom 
the Right of User in the land in that area has vested or ownership of the pipeline in tirat area vest as the case may be, 
hereby declare the date of termination of laying of gas pipelines as inentioned in column 8 of the schedule appended 
below : 

SCHEDULE 


- 


- 


Name of the Pipeline 


Teh. 


Sl. 
No . 


Name of the 
Village 


Distt. 


S.O . No. 


Date of 
Publication 
under 6 (i) 


Date of 
Termina 
tion of 
Operation 


(1) 


(2) 


(3) 


( 4) 


(5) 


Mehsana 


30 - 12 - 95 


Mehsana 


3380 


Mehsana 


22 - 3 - 96 


1. Shobhsan CTF to Vijapur Punsan 
Road 

Hebuwa 
Shobhsana 
Kukas 


Mehsane. 
Mehsana 
Mehsana 


Mehsana 
Mehsana 
Mehsana 


30 - 3 - 96 
30 - 3 - 96 
30- 396 


978 
979 
980 


22- 3. 96 
22 - 3 - 96 
22 - 3 - 96 


ल 


[ L - 14016/ 19/ 94- G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1997 


का . सा , 426 . - - अंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि नरसापरम 
जीपी एस से कोब्बरू , आन्ध्रप्रदेश तक पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन गैस अथारिटी ग्राफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और चंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है ; 
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अतः, प्राबद्रोलियन मोर खनिज पास लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित करती है । 


बशर्ते कि उस भूमि में हितमद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी , गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, के . जी . बसीन प्रोजैक्ट , 29- 7 - 1/ 3/ 1 राजमंडी ( आंध्रप्रदेश ) को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
. और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
नरसापुर से कोठधूर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट अधिनियम 3 - 1 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल ( हैक्टे 

एकड़ में ) 


पश्चिम गोदावरी 


पोडरू 


मट्टपरू 


170/ भाग 
173/ 1 भाग 
174/भाग 
- - - - - 


0 . 0050 
0 . 0400 
0 . 0550 


जी . पी . 
जी . पी . 
जी . पी . 


कुल 


७ . 1000 


और 25 सैट्स 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- 


[ सं . एल . - 14016/ 14/ 93 - जी पी ) ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 
SCHEDULE 


New Delhi, the 31st January . 1997 


Narasapuram ---Kovyuru Gag pipeline project for Section 3 (1 ) 


S .O . 426 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in tbe public interest that for the 
transport of Petroleum and Natural Gas from Narasapuram 
G . C . S , to KOVVURU in A . P . State pipeline should be laid 
by the Gas Authority of India Ltd . 


District Mandal 


Village Survey 

No . 


Area (In Remark 

Hect/ 
Acres ) 


And whereas it appears that for the purpose of lwyn , 
such pipeline. it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


- - 


- 


- - 


- 


- 


West Poduru 
Godavari 


Matta - 170 /Part 0 . 0050 
parru 173/JPart 0 . 0400 

174/ Part 0 . 0550 


G . P . 
G. P . 
G. P. 


Total 


0 . 1000 


or Ac . 
0 . 25 cent 


Now , thereforc , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interest in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Gas Authority of India , Ltd , K . G . Basin Project . 
29 - 7- 1 / 3 / 1 , Rajahmundry ( A . P.). 


[ No . L -14016/14/ 93. GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


शुद्धि पन्न 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997 
मा . श्री . 427. - - भारत के राजपन दिनांक 2-12-93 के भाग - II खंड 2, उपखंड ( i ) । 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के का . डा . संख्या 52 ( अ ) दिनांक 25- 12- 93 के पैट्रोलियम और 
खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 


--- - - 


- -- - - 


- 


- 
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की उपधारा ( 1) के अंतगर्त प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम मट्टपरू मंडल पौडुरू जनपद पश्चिम गोदावरी , प्रा . प्र . के संबंध 
में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाए । 


राजपत्र के अनुसार 

निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाएं 
- - - - - -- - - - - - - 
क्रम सं . सर्वे संख्या 

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 

सर्वे संख्या 

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 
- -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- -- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - 
1. 124/ 1 ए 2 भाग 

0 . 0750 124/ 1 ए 2 भाग 

0 . 1800 
2. 152/ 4 भाग 

0 . 0700 152/ 4 भाग 

0 . 1550 


- ... - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


। 


- 


- 


- . - - - . 


- - 


- 


- 


[ संख्या - एम - 140 16/ 14/ 93 जी . पी . )] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 

As Per Gazelle Bercad as corrected below 
New Delhi, the 31st January, 1997 

Serial Survey No , Area in Survey No . Area in 
S .O . 427 – In the Gazette of India , Ministry 

No. Hectare 

Hectare 
of Petroleum and Natural Gas S. O . No . 2806 , Dated 

- - . - . - - - . - - .- - . . - - -- - - - - - - - - - - - - - - -.... - . ..... 
02- 12 - 93 published on 25- 12 -93 under sub -section ( i) or 

1 . 124 /1A2 Part 0 . 0750 124/1A2 Part 0 . 1800 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Line 

2 . 152 / 4 Part 0 . 0700 152/ 4 Part 0 . 1550 
( Acquisition of Right of Users in Land) Act , 1962 
(50 of 1962) in respect of Village Mattaparru,. Mandal 

[ No . L -14016 /14 / 93 G . P.] 
Poduru, District West Godavari, be read as follows : 

ARDHENDU SEN , Director 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1997 
. का . प्रा . 4 28. - चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि नरसापुरम 
जी . सी . एस . से कोचुरू आन्ध्रप्रदेश तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः, अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतदद्वारा घोषित करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीच पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, के . जी . बसीन प्रोजेक्ट. 29- 7- 1/ 3/ 1 राजमंडी ( आंध्र प्रदेश ) को इस अधिसूचना की 
सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

. और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

___ अनुसूची 
नरसापुर से कोठवूर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अधिनियम 3 - 1 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल ( हैक्टे 
एकड़ में ) 


2 


3 


. . --- 


- - - 


_ 


- 


- 


. . . . - 


- 


- . 


. 


- - - - 


-. . 


- 


- . . . . 


- 


- - - - 


- 


- - - --- - 


- 


- 


- 


पश्चिम गोदावरी 


पालकोल्लु 


उल्लम्पस 


जी . पी . 


181/ भाग 
182/ भाग 
200/ 1 भाग 
200/ 2 भाग 


0 . 0100 
0 . 0050 
0 . 0100 
0 . 0550 


जी . पी . 


[ भाग II -- 43 3 (ii ) ] 
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- 


%3 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


201/ 2 भाग 
201 / 3 भाग 
207/ 1 भाग 
207 / 2 भाग 
208/ 1 भाग 
208/ 2 भाग 
210/ भाग 
212/ भाग 


0 . 0100 
0 2750 
0 . 1500 
0 . 0050 
0 , 2000 
0 . 2050 
0 . 0100 
0 . 0050 


जी . पी . 


कुल 


0 . 9400 


और 23 . 4 सेंटस 


- - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - -- - 


- 


- - 


- 


- - - 


[सं . एल - 14016/14/ 93-जी०पी०] 

अर्धेन्दु सेन , निवेशक 


New Delhi, the 31st January , 1997 


Narasupuram 


SCHEDULE 
- -Kovyuru Gas Pipe 

Section 3- 1 


Line Project for 


S .O . 428. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum and Natural Gas from Narapuram 

G . C . S. to Kovvuru in A . P. State pipcline should be Inid 
by the Gas Authority of India Ltd , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- - . - 


- - 


District Mandal Village 


- - - - - - - - -- - - 
Survey Area (In Remarks 
No. Hec / 

Acres ) . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


12 

West Palakol Ullann - 
Godavari 

parru 


5 
0 . 0100 


181/ Part 


G. P. . 


G . P . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


182 / Part 0 . 0050 
200/ 1Part 0 . 0100 
200 /2Part 0 . 0550 
201/ 2Part 0 . 0100 
201 / 3Part 0 . 2750 
207/ 1Part 0 . 1500 
207 / 2Part 0 . 0030 
208 /1Part 0 . 2000 
208/ 2Part 0 . 2050 
210/ Part 0 . 0100 
212/ Part 0 . 0050 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
tho laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority Gas Authority of India . Ltd ., K . G . Basin Project 
29 - 7 - 1 / 3 / I, Rajahmundry ( A. P. ) , 


G . P. 


Total : 


0 . 9400 ( or Ac. . 

2 . 34 cents 


- 


- 


- 


- - - 


- 


And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


[ No . L -14016 /14/ 93- GP] 
ARDHENDU SEN , Director 


शुद्धि पत्न 

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1997 
. का . पा . 4 29. - - भारत के राजपत्र दिनांक 2-12- 93 के भारत के भाग - II खंड 3, उपखंड ( ii ) में पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 52( अ ) दिनांक 25 - 12- 93 के पैट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम उल्लूमपर मंडल पालकोलु जनपद पश्चिम गोदावरी, मा . प्र . 
के संबंध में थी को निम्नानुसार पढ़ा जाए । 
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TI 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


राजपत्र के अनुसार 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


क्रम सं . 


सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल हैक्टर में 


- - - - - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . 


179/ 2 भाग 
179/ 4 भाग 
180/ 1 भाग 
183/ 3 भाग 
213/ 1 भाग 
213/ 3 भाग 
213/ 4 भाग 


0 . 1500 
0 . 0500 
0 . 2400 
() . 2250 
0 . 0650 
0 . 1800 
0 . 0650 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाए 
सर्वे संख्या 

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 
179/ 2 भाग 

0 . 1000 
179/ 4 भाग 

0 . 0300 
180/ 2 भाग 

0 . 2400 
183/ 3 भाग 

0 . 2550 
213/ 1 भाग 

0 . 0300 
213/ 3 भाग 

0 . 1400 
213/ 4 भाग 

0 . 0550 


[ संख्या एल - 14016/ 14/ 9 3 जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 31st January, 1997 


s. o . No. 429...-In the Gazette of India Ministry of Petrolc . m and Natural Gas S. O . No. 2846. dated 
02- 12 -93 published on 52 of 25- 12 -93 under Sub -Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe line 
Acquisition of Riplit of Users in Land ) Act, 1962 (50 of 1952) in respect of village Ulli,mparru , Mandal Palakol 
District West Godavari, be read as follows : - - 


- . .. 


BL READ AS CORRECTED BELOW 


- 


- 


Serial 
No. 


Survey No. 


Area in Hectare 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - - - - 

- - 
- -- - -- - - - - - - 

- - - -- --- -- - - - - 
AS PER GAZETTE . 
- - - -- - - - - - - - -- - - 

- - - - 
Survey No. 

Arca jı Ilectare 
- - - - - 
179 / 2 Part 

0 . 1500 
179 / 4 Part 

0 . 0500 
180 / 1 Part 

0 . 2400 
183/ 3 Part 

0 . 2250 
213/ 1 Part 

0 . 0650 
213/ 3 Part 

0 . 1800 
213/ 4 Part 

(0 . 0650 
- 
- 

- 
- 

- 
- - - - 
- 

- - - - - - 

- 
-- - - - 

- . - . . - --. - - . . - - 

- - - - - - - . - . 
- - - - - - -- - 

- - - - - - 


179/ 2 Put 
179/ 4 Part 
180 / 2 Part 
183 / 3 Part 
213/ 1 Part 
213/ 3 Part 
213/ 4 Part 


0 . 1000 
(0 . 0300 
((0 . 2400 
0 . 2550 
(0 . 0300 
() .1400 
0 . 0550 


लं 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


INo . L -14016 /14 / 93 G. P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997 


का . ग्रा . 430.---- चूंकि केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह प्रावश्यक है कि 
नरसापरम जी . सी . एस . में कोव्वुरू, श्रान्ध्र प्रदेश तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मारा बिछाई जानी चाहिए । 

और चंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः, अव पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतदद्वारा घोपिय करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि गं हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम 
प्रधिकारी गैस अथारिटी प्रॉफ इंडिया लिमिटेड , के . भी , वसीन प्रोजैवट , 29- 7-1/ 3/ 1 राजामंत्री ( ध प्रदेश ) को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


[ भाग ]] -- खंड 3 ( ii )] 


भारत का रागपन्न फरवरी 15, 1997 माघ 28, 19 1 8 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर अति विनिषितः पी RT करेगा कि क्या वह चाहता है किनकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
नरसापुर से कोचर गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट अधिनियम 3-- 1 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


শিষ 


क्षेत्रफल ( हैक्टे / 
एकड़ में ) 


. ..... ......... . 
रापाका 


पश्चिम गोदावरी 


इरगवरम 


157/ 1 भाग 


0 . 05 50 और 


0 ,14 सेंटस 


New Delhi , the 31st January. 1997 


S . O . 430. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Pelsoleum and Natural Gay from Narasapurani 

G . C. S. to KOVVURU in A. P. State pipeline should be laid 
ly the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is nocessary to acquire tho right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


[सं . एल -- 1 4016/ 14/ 93 - जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 150 of 1962 ), tlie Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
__ therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object tu 
the Liying of the pipeline under the land tu the competent 
Authority , Gas Authority of India. Itd. K . G . Basin Project , 
29- 7 - 1 / 3 / 1 , Rnjalimundry ( A . P. .. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 


And every nerson making such an objection shall algo 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 


SCHEDULE 


NARASAPURAM - KOVVURU 


GAS PIPE LINE PROJECT for ser 3(0 ) Notificacion 


DISTRICT 


MANDAL 


VILLAGE 


SURVEY Nos. 


REMARKS 


AREA 
( IN HA ! 
ACRES ) 


West Godavari 


Tragavaram 


Rapaka 


157/1 Pt. 


(0 , 0550 


- 


- 


- - - 


- 


- --- - 


- 


--- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


[ No. L- 14016/ 14/ 93 - GP] 
ARDHENDU SEN , Director 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1997 
का . प्रा . 4 31. - - भारत के राजपत्र दिनांक 2- 12- 93 के भारत के भाग II , खड - 3, उपखंड ( ii ) में पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संज्या 52( अ ) दिनांक 25- 12- 93 के पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित 
अधिसूचना जो कि ग्राम रापाका मंडल इरगवरम जनपद पश्चिम गोदावरी प्रा . प्र . के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाए । 


क्रम सं . 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाए 


--- - - - - -- -- - - -- -- -- - 


राजपत्र के अनुसार 
--- -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - --- -- - -- - - - -- - - -- -- -- - 
सर्वे संख्या 

क्षेत्रफल हेक्टेयर में 


सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल हेक्टेयर में 


1. 


223/ 1 भाग 


0 . 3050 


223/ 1 भाग 


0 . 3500 


[ संख्या एल -- 1 4016/ 14/ 93- जी . पी . ] 

अर्धन्तु सेन , निदेशक 
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CORPIGENDUM 

New Delbi, the 31st January , 1997 
S . O . 431 . --In the Gazette of India. Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . No. 2842 , dated 
2 -12- 1993 publi hed on 25 - 12- 93 under sub section (i) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipe line ( Acqui 
sition of Right of Users in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) in respect of village Rapaka, Mandalin Iragavaram. 
Distric West Godavari be read as follows :- - 


- 


- 


- 


AS PER GAZETTE 


BE READ AS CORRECTED BELOW 


Area in Hectarc 


Survey No. 


Serial Survey No. 
No . 


Arca in Hectare 


1 . 


223 / 1 Pt . 


0 . 3050 


223/ 1 Part 


0 . 3500 


[ No. L - 14016 /14/ 93 - G. P. ] 
ARDHENDU SEN. Director 


नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1997 


का . आ . 4 3 2. - - चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि नरसापुरम 
जी सी . एस . से कोवर प्रान्ध्र प्रदेश तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये पाईपलाईन गैस अथारिटी 
ग्राफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


और चकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अन्सची में वणित 
भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः, अब, पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना ग्राशय एतद्वारा घोषित करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के , जी . बसीन प्रोजेक्ट 29- 7- 1/ 3/ 1, राजमंडी ( आन्ध्र प्रदेश ) को इस 
अधिसचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिष्टित: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सनवाई व्यक्तिगत हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनसूची 
नरसापुर में कोब्यूर गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट अधिनियम 3 - 1 


- 


- 


- 


____ जनपद 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


मनं. 


विवरण 


क्षेत्रफल ( हैक्टे / 
एक में ) 


पश्चिम गोदावरी 


कोबुरु 


कोन्यु स्य 


379/ 3 सी भाग 
379/ 5 भाग 
379/ 2 वी भाग 


0 . 0900 
0 . 1200 
0 . 0250 


जी . पी . 


कूल 


0 . 2350 और 0 . 58 सदस 


[स . एल - 14016/ 14/ 93 -जीपी] 

पर्धेन्दु सैन, निदेशक 


भाग ! ---- खट 3 ( ii )] भारत का गजपन्न : फरवरी 15, 1997 माघ 26, 1918 
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New Delhi, the 31st January. 1997 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

Ind) Act 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
S . O . 132 . — Whereas it appeary to the Central Govern 

hereby cleclares its intention to acquire the light of user 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

thercin : 
transport of Petroleum and Natural Gas from Narayapura 
G . C . S . to KOVVURU in A . P . State pipeline should be laid 

Provided that any person interest in the said land may, 
by the Gas Authority of India Ltd . 

wiibin 21 days from the late of this notification , object to 

the laying of the pipeline under the land to the competent 
And wher ,as it appears that for the purpose of laying 

Authority Gas Authority of India. Ltd, K . G . Basin Project . 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 29 - 7 - 1 / 3 / 1 . Rajahmundry ( A . P ). 
the land described in the schedule annexed herelo : 

An every rerson making such an objection shall also 
Now , therefore, in crercise of the powers conferred liy stale specifically whicther he wishes to be heard in person 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and or by legal practitioner. 


SCHEDULE 


- - 


- - 


- 


NARASAPURAM . — KOVVURU GAS PIPE LINE PROJECT FOR SECTION 3 — 1, NOTIFICATION 

- " ---- - - -- -- - 
District 

Mandal Village Survey Ans . 

Prmarks 
Nos. (in Hect/ 

Acres ) 
West Godavari 

Kovvuru 379/3C 

(0 . 0900 


- - - 


- 


- - - 


Vuru 


Part 
379/ 5 Part 
379 / B 


0 .1200 
0 . 0250 


G . P . 


Part 


Total : 


(0 . 2350 ( or ) Ac. 0.58 cents . 


[ No. L -14016/ 14/ 93 - GP 

ARDHENDU SEN , Dirctcor 
शद्धि पत्न 

नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1996 
का . प्रा . 4 33--- भारत के राजपत्र दिनांक 2 - 12 - 93 के भाग -II , खंड - 3, उपखंड (ii ) में पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 52 ( अ ) दिनांक 25 - 12 - 93 के पैट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम पं रवाल मंडल पेलि जनपद पश्चिम गोदावरी के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


. 


- - 


- - - --- - --- .. 


- - - 


राजपत्र के अन सार 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - - 


- 


ऋ . स . सर्वेसंख्या 


क्षेत्रफल हैक्टेयर में 


126 - 37 . 
126 - 3बी 


| 


• 127 - 10 

, 1बी 


0 . 0900 
0 . 0550 
0 . 0050 
0 , 0200 
0 . 0850 
0 . 1200 
(0 . 0500 
0 . 1100 
0 . 0400 
0 . 1000 
10 . 1000 
0 . 0250 

- - - - - - 


निम्न संशोधन के अनुमार पटा जाये । 
सब संख्या 

क्षेत्रफल हैक्टेयर में 
126 - 30 

0 . 1100 
126 3 बी 

0 . 0800 
" । 

0 . 0200 
127 - 12 

0 . 0250 जी . पी . 
1बी 

0 . 1950 
(0 . 1500 
() . 1450 

0 . 1400 
140 

0 , 0550 जी . पी . 
1-45--1बी 

0 . 1150 
, 22 , 

(0 . 1100 
" 3 

0 . 0300 जी . पी . 
- - - - - - 
[ संख्या एल - 14016/ 14/ 93- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सैन , निदेशक 


भाग 


140 
145 1बी - 
2 - 22 
3 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


-- - - 


266 GI / 97----12 


- - 


- : : : . - - - - : - 


- :: 


- - - -- - " 


- -- - 


- 


- 


- - 
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CORRIGENDUM 

New Delhi, the 31st January, 1997 
S. O . 433.- - In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . No. 2843, dated 2-12-93 published 
in the Gazette No . 52 . dated 25- 12- 93 under sub -section (i) of section 3 of Petroleum and Mineral Pipe Line (Acqui 
sition of Right of Users in Land ) Act. 1962 (50 of 1962 ) in respect of village Peravali,Mandal Peravali, District West 
Godavari be read as follows : 


- - - 


- - - - - -- - -- - - - - 


-- 


- - - 


-- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


-- 


- - 


- - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - .... 


As per Gazette 


Be read as corrected below 

- - . . -- .- - . . - - - - . . 
Survey No . Sub- Div. No. Area in Hectors 


- 


Sub -Div . No . 


Survey 

No. 


Area in 
Hectors 


No. 


-- 


- - - - --- 


- - - - - 


- - - - - 


--- - - - .. - -. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


126 


126 
126 
126 


127 


127 
127 
127 
127 
140 


3A Part 
3B Part 
4 Part 
1A Part 
IB Part 
2 Part 
3 Part 
4 Part 
Part 
IB Part 
2A2 Part 
3 Part 


0 . 0900 
0 . 0550 
0 . 0050 
0 . 0200 
0 . 0850 
0 . 1200 
0 . 0500 
0 . 1100 
0 . 0400 
0 . 1000 
(0 . 1000 
0 . 0250 


126 
126 
127 
127 
127 
127 
127 


3A Part 
3B Part 
4 Part 
1A Part 
1B Part 
2 Part 
3 Part 
4 Part 
Part 
IB Part 
2A2 Part 
3 Part 


0 . 1100 
(0 . 0800 
(0 . 0200 
(0 . 0250 G . P . 
0 . 1950 
(0 . 1500 
0 . 1450 
0 . 1400 
0 . 0550 G . P . 
0 . 1150 
0 . 1100 
0 . 0300G. P . 


140 


145 


145 


145 


145 
145 


। 145 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- - -- - - - - - 


- 


-- 


- 


- - - 


-- --- - - 


- 


-- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ [ No. L -14016/14/ 93 G. P. 
ARDHENDU SEN . Director 


नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1997 
का आ० 434. ~ - पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की धारा 17 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नियम 4 के प्रावधान के अनमरण में , मैं , 
बी० श्रीनिवासल , सक्षम प्राधिकारी, गैम अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड , राजमुंदरी ने परामर्श मे जिमे उस क्षेत्र में भूमि के उपयोग 

• अधिकार प्रदान किया गया है अथवा उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व प्रदान है जैमा भी मामला हो एतदद्वारा घोषणा 
करता हूं कि नग्मापुरम मे कोचुरु पाइपलाइन के बिछाने सम्बन्धी कार्य के समापन की तिथि संलग्न परिशिष्ट अनुसूची के सतम्भ 8 
के अनुमार है । 

अनुसूची 
- ---- - - - - -- . .. _ - - 

अधिसूचना धारा 3 ( 1 ) अधिसूचना धारा 6 ( 1 ) समापन 
ऋम गांव का नाम 

कार्य की 
गजपत्र के ऋम मं० राजपा के श्रम मं० तारीख 
प्रकाशन 

और प्रकाशन और 
की तिथि तिथि की तिथि तिथि 


- - - - - 


- 


- - -- 


- - 


- 


- - 


मण्डल 


- - - - - - - 


3 


5 


1 2 
1. चिनमामिडिपल्ली 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


• 


- - 


- 


- 


- 


- 


नमापुरम 


52 


281341 


2648 


4 - 05 - 1966 


25-12- 93 
25 - 12- 93 


2 - 12- 93 8 - 10 - 94 7- 9 - 94 
28128 - 10- 9426474 - 5- 1966 


2. चित्तवरम 


नरमापुरम 


- - - - - ---- - 


2- 12- 93 


7 - 9 - 94 


[ भाग 1-.- खंड 3 ( ii ) ] 

- - - - - -- - - --- - 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 


- -- -- -- - - 


- 


- - 


- - - - - 


3 दिगम 


पालकोल्ल 


2807 


26-12 ___ 4- 6 -1996 


52 
-- -- - - -- -- 
25 - 12- 933 


- 


- 


-- - - -- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


2 - 12- 93 


8 - 10- 94 


7- 9 - 


1 


4. पालको 


पालकोल्ल 


2802 


2637 


2 - 12- 93 


7- 9 - 94 


5 . पनमादम 


पोस 


28 10 


21545 


1 - 1 :293 


7 - 19- 01 
54:) 


6 . उमापस 


पालकालन 


2840 


2 -12- 93 


7 - 9 - 04 


7. जिन्नत 


पोडम 


2811 


264110 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 94 


8 . मट्टपर 


पोड 


2. 808 


2641 


2 - 12 - 93 


7 - 9 - 94 


9. वेदंगी 


पाड़ा 


2805 


2640 


2 - 12- 93 


7- 9 - 94 


10. पाखरू 


पोडरु 


2808 


2643 


2 - 12- 93 


7- 9 - 94 


11 . कवितम 


- पोड़ रु 


2809 


2644 


- - 


- -- - - - 


2 - 12- 93 


7- 9 - 94 
896 ( ई ) 


12. जगन्नादपुरम 


24 


1318 


626 


11- 6 -94 

52 


18 - 5 -94 20- 12- 94 20-12-94 
2804 

41 2638 


13. माटर 


पेन मन्द्रा 


25- 12- 93 


2 - 12- 93 


8 - 10 - 91 


7 - 9 - 94 


14. पेनुगों । 


पेनुगोंडा 


2845 


2658 


2 - 12- 93 


7- 9 - 91 


15. नंग्गीपूड़ि 


पेनमन्द्रा 


2803 


2638 


2 - 12- 93 . 


7 - 9- 94 


16. चमकूवाया 


पेनुगोडा 


2853 


2665 


:- 12- 93 


7- 9 - 94 
2655 


17. एलटिपाड 


आरए० गवरम 


2811 


" 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 94 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1128 
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7 


_ 


- 


. 


- -- - . 


- 


- -- - - 


- 


18. पेके 


ऐआरए० गवरम 


52 


2844 


11 


2657 


4- 6- 1996 


25- 12- 93 


2 - 12- 93 


8 - 10 - 91 


7 - 9- 94 


19. रागाका 


28.12 


2656 


2 -12- 93 


7 - 9 - 94 


20. ईष्टविप्पररू 


2839 


2653 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 91 


21. कापवरम 


परवली 


28 -10 


2854 


- --- 


- 


- 


- 


22. पेरवली 


:2 - 13- 93 
28 .13 


7 - 1)- 9 .1 
2630 


2- 12- 93 


7 - 9- 94 
2628 


23. अज्जारम 


2788 


7- 9 - 94 


2 -12- 03 
2789 


24. वेलगदुरु 


उन्ड्राजवरम 


2629 


+ 


7 - 9- 94 


2 - 12- 93 
2785 


25. ताडिपरु 


2625 


2- 12- 93 


7 - 9 - 94 


26. मोर्ता 


2838 


2652 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 94 


27. कानूरु 


पेग्यली 


2787 


2627 


2 - 12 - 93 


28. नछुपल्ली 


57- 9- 94 
2628 


2786 


7- 9 - 94 


2- 12- 93 
2836 


29. मुनिपल्ली 


निडयोल 


2650 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 94 


30. कोरुपल्ली 


2837 


2651 


7 - 994 


2- 12- 93 
2852 


31. कलवा 


, 


2661 


2 - 12- 93 
2851 


32. पंदलपा 


7 - 9 - 94 
2663 


- - 


- 


2 - 12- 93 


7- 9 - 94 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - . - - 


- - 


-- 


. 


. . - 


- -- - 


- - . . . - 


. 


- . - . 


(ATTI|- - 15 3 ( ii ) ] 
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- = = : 


- - - - 


# 174 # 7 TTFTT :Sat 15, 1997/FTE 26 , 1918 
- - = - - = = - = = -- -- -- - - - - - - - -- - 

4 


= - - = 


-- -- - - - - - - - = 


1 


2 


VAL 


um 


33. patatea 


fara 


52 


2850 


41 


2662 


1- 6 - 96 


25 - 12- 93 


2 - 12- 93 8 - 10 - 94 


7 - 9 - 94 


34 . TCH 


2849 


1 


2661 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 94 


35. fundur 


2848 


2660 


2 - 12- 93 


7 - 9 - 9 + 
2659 


36 मददुरु 


# Teat" 


2847 


2 - 12- 93 


7- 9- 911 
2631 


37 . 134 


601 


2 - 12- 93 


7 - 4 - 94 


38. amauit, 


, 


2800 


2635 


2 - 12- 93 


7 - 9- 94 
2634 


39. 1997 


2799 


2 - 12 - 93 


7 - 9 - 94 


40. 


1847 


2798 


3633 


-- 


- - 
7 - 9 - 94 


2 - 12 -93 


[ao PF - 14016 / 14 / 93 - 01797 ) 

अर्धेन्द्र मेन, निदेशक 


New Delhi, the 5th February, 1997 
S . O . 434. - ID pursuance of proviso to rule 4 under ex 
planation of the Petroleum and Minerals Pine Line (Acquisi 
tion of Right of Uscr in Land ) Rules 1963 framed under 
section 17 of the Petroleum and Minerals Pino Lines (Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 I. B . Sicenivasulu , 


the competent Authority in consulation with the Gas Autho 
rity of India Limited , Rajahmundry with whom the right 
of user in the land in that area has vestęl or owner ship 
of the pipe live in that arca vest as the case may he, hero 
by declare the date of Termination of Operations of laying 
gas pipe line from Narayapuram to Kovvur ay mentioned 

in column 8 of the schedule appended herowith . 
SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Nameof the Village 


Mandal 


Notification U /s. 3 (1 ) 


Notification U /s. 6 (1 ) 


Si, 
No , 


- 


Date of 
Termina 
tjop of 
Opera 


Dato of S .O . No , 
Publication & Date 
of Gazette 


Date of S . O . No. 
Publication & Date 
ofGazette 


tions 


Tz 


1. Chinamamidipalli . 


Narasa pur 


52 


2813 


41 


2618 


4 -6 - 96 


25- 12 - 93 


08 -10 - 94 


02 - 12 - 93 
2812 


2 . Chittavaram 


Naraşa pur 


07- 09 - 94 

2647 
07 -09- 94 
2642 

- - - - - - - - - - - 
07- 09-94 

2637 


3 . Digamarru 


Palakol 


" 


02-12 -93 

2807 
01 - 12 - 93 
2802 


. 


4 . Palakol 


Palakol 


02- 12 - 93 


07- 09- 94 


- - 


-- - - - 


- 


- - - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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LA 


Y 


: 


- - - - - 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


--- - - - - 


- 


- 


I - - - 


- - - - INSPI 


3 


LLUM 


5 . Penumadam 


Ponduru 


52 


2810 


41 


2645 


4 - 6 -96 


- 


- - - - - - 


- 


23 - 12 -93 


08 - 10 - 94 


02- 12 -93 
2846 


6 . Ullampaitu 


Palakol 


07-09 - 94 

2049 
- - - - 
07- 09 - 94 

2646 


02 - 12 - 93 

2811 


7 . Ginnuru 


Peduru 


02 - 12 - 93 
2806 


07- 09 - 94 
2641 


8 . Matta parru 


Poduru 


( 2 - 12 - 93 

2. 805 


07- 09 - 9 -1 

3640 


9 . Voilangi 


Pondu111 


01 - 12 -93 

2808 


07-09. 94 

2043 


10 . Penru 


Ponduru 


02 - 12 - 93 

2800 


07-09 .94 

2644 


11. Kavita 


Pojuru 


02 - 12 -93 

1313 


12 . Jagannadhapuram 


07-09- 94 

896 ( 1- ) 


l onduru 


14 


626 


11- 06 -94 


20 - 12 - 94 


18 -05- 94 

2804 


20 -12 - 94 
2639 


13 . Martoru 


Penuina otra 


25 - 12 - 93 


08 - 10 - 94 


02 -12 - 93 
2803 


14 . Neggipudi 


07 -09 -94 
2638 


Ponumantra 


02 - 12 - 93 
2845 


07- 09 - 94 
2658 


15. Penygondu 


Penugonda 


02 - 12 - 93 

2853 


07-09- 94 

2665 


16 . Cherukuwada 


Penugonda 


02- 12 - 93 

2841 


17. Yoletipadu 


07-09. 94 

2655 


Tragavaram 


41 


04 -06 - 96 


25 -12 - 93 


08- 10 -94 


02- 12 - 93 
2844 


07- 09 - 94 
2657 


18 . Pekeru 


Tragavaram 


19 . Rapaka 


02 - 12 - 93 
2842 


07 - 09 - 94 
2656 


Iragavaram 


02 -12 - 93 

2839 


07 -09 -94 
2653 


20 . East Vipparu 


Tragavaram 


- 


- 


02 - 12 - 93 
2840 


07-09 - 94 
2654 


21. Kapavarom 


Perayali 


22. Poravali 


02- 12 - 93 

2843 


07-09- 94 
2620 


Peravali 


02 - 12 - 93 
2788 


07 - 09 - 94 
2628 


23. Ajjaram 


Peravali 


02- 12 - 93 

2789 


07-09- 94 

2629 


24. Velagaduiru 


Undrajavaram 


02 - 12 - 93 
2785 


07- 09 . 94 
2625 


25. Tadiparru 


- do 


26 . Mortha 


02 - 12 - 93 

2838 


- do 


07-09- 94 
2652 

- 
07 -09 - 94 
2627 


V 


02 - 12 -93 
2787 


27. Kanuru 


Pcravali 


Vuu 


02 - 12 -93 
2786 


28 . Nadupalli 


07-09 - 94 
2628 


Peravali 


02 - 12 - 93 
2836 


07- 09 - 94 
2650 


29 . Munipalli 


Nidadavolc 


02- 12 - 93 


07- 09 - 94 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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: " 


- 


- - - . 


:: - : 


" - " 


. 


30 . Korupalli 


Nidadayoly 


2837 


412651 


01- 06 - 96 


52 
- -- -... - -- 
25- 12 - 93 


08 - 10- 94 


02 - 12 - 93 

2852 


07 - 09 - 94 
2664 


31. Kala vacherla 


Nidada vole 


02- 12 - 93 
2851 


07 -09 - 94 
2663 


32 . Pandalasortut 


Nidadavole 


- 


- 


- 


(02 - 12- 93 
2850 


07- 09 - 94 
2662 


33 . Purushothapalli 


Nidadavole 


02 - 12 - 93 
2849 


07- 09 -94 
2661 


34 . Gopavaram 


Nidada yolc 


02 -12 - 93 
2848 


(07 -09 - 94 
2660 


35. Vijjeswaram 


Nidadayole 


(02 -12 - 93 
2847 


07 - 09 - 94 
2659 


36 . Madduru 


Kovvuru 


02 -12- 93 
2801 


(07- 09- 94 
2636 


37. Vadapalli 


Kovyuru 


38. Thogummi 


02 -12 - 93 
2800 


07 - 09 -94 
2635 


Kovvuru 


39 . Vemuluru 


02 - 12 - 93 
2799 


07 - 09 -94 
2634 


Kovvuru 


02- 12- 93 
2798 


40 . Kovvuru 


07 . 09 - 94 
2633 


Κογγιτιι 


(02 -12 -93 


07 - 09 -94 


[ No . L -14016, 14/93- GP] 
ARDHENDU S IN , Director 


शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय 


Hemcndra Kumar , Additional Secretary S piirt- time Mem 
ber of the Delhi Urban Arts Commission with Shri R . K . 
Singh , Director (DD ) as an alternate Member vice Shri N . P . 
Singh , Additional Secretary with immediate cffect. 

No. A - 11013 / 4 / 84- DDVB / VJIBIA] 

___ v . K . MISRA, Desk Officer 


( शहरी विकास विभाग ) 

(दिल्ली प्रभाग ) 


नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1997 


( दिल्ली प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 10 जनवरी , 1997 
का . आ . 135. --.-दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम , 
1973 ( 1974 का 1 ) की धारा 5 की उप-धारा ( 5 ) के 
साथ पठित धारा 4 मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय को दिनांक 
1 जनवरी, 1996 की अधिसूचना सं . ए- 11013/ 1/ 84 
डी . डी . वी ./ बी ./ VI / 1बी के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
श्री हमेन्द्र कुमार , अपर सचिव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली 
नगर कला पायोग में अंशकालिक सदस्य तथा श्री आर . के . 
सिंह , निदेशक ( डी . डी . ) को अपर सचिव श्री एन . पी . सिंह 
के स्थान पर वैकलिक सदस्य नियुक्त करती है । 
[ सं ए -11013/ 4/ 84--डीडीवीबी/ VI/I बी /[ ए ) ] 

वी . के . मिश्रा, डेस्क अधिकारी 


का . पा . 4 36. -~-यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में 
कतिपय संशोधन , जिन्हें केन्द्र सरकार अर्धाणित क्षेत्रों के 
बारे में दिल्ली बृहद योजना/ केन्द्रीय विकास योजना में 
प्रस्तावित करती है तथा जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम , 
1956 ( 19 57 का 61 ) की धारा 44 के प्रावधानों के 
अनुसार दिनांक 8 - 6 - 90 के नोटिम संन्या एफ 20 ( 18 ) 
95 - एम . पी . द्वारा प्रकाशित किया गया था जिनमें उक्त 
अधिनियम की धारा 11 - की उप -धारा ( 3 ) में यथा 
अपेक्षित आपत्तियों/ समाव , उक्त नोटिस की तारीख के 
30दिन के अन्दर आमंत्रित किये गये थे । 


MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT 

(Delhi Division ) 

New Delhi , the 10th January. 1997 
S . O . 435 . - - In exercise of the powers conferred by Section 
4 read with Suh - soction ( 5 ) of Section 5 of the Delhi Urban 
Art Commission Act, 1973 ( 1 of 1974 ), and in supersession 
of Government of India , Ministry of Urhan Development 
Notification No. A - 11013/ 4 / 84- DDVB/ VI /IB dated the 1st 
January , 1996 , the ( cntral Government lierely appoints Shri 


यत : प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक आपत्ति / 
सुझाव प्राप्त हुआ था जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार 
किया गया है । 


- : - 


- 


- - - 


- . - - 


- - 
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यतः केन्द्र सरकार ने मामले के मभी पहलमों पर विचार 

पर्यटन मंत्रालय 
करने के पश्चात बद योजना में संशोधन करने का 
निर्णय किया है । 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1997 


अतः केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11--11 
की उप -धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से दिल्ली की उक्त बहृद योजना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 


संशोधन : 


___ उप जोन एफ - 7( स ख देव विहार ) में 0 . 32 हैक्टेयर 
( 0 . 79 एकड़ ) का क्षेत्र , जो उत्तर पूर्वमें डिस्ट्रिक्ट 
पार्क उपजाऊ भूमि , दक्षिण में दिल्ली नगर निगम के 
कम्पोस्ट प्लांट / वर्कशाप तथा पश्चिम में नई दिल्ली नगर 
परिषद की बर्कशाप मौजदा समुक से घिरा है, का भु 
उपयोग " मनोरंजनात्मक ( डिस्ट्रिक्ट पार्क ) में " उत्पादन "" 
( सेवा केन्द्र ) में परिवर्तित किया जाता है । 

[ म . के .... 1 3011/ 36/ 95 - डी डी -2बी ] 

प्रार . विश्वनाथन, अवर मचिव 


का . प्रा . 437. --- केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान 
( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 
( 197 1 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की 
अधिसूचना म . का . पा . 3758, तारीख 30 सितम्बर , 
1982 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के 
स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को जो सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं , उबत 
अधिनियम के प्रयोजन के लिये संपदा अधिकारी नियुक्त 
करती है , जो उक्त सारणी के संभ 2 को तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उसकी अधि 
कारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर , उक्त अधिनियम 
द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 


सागणी 


- - - - - - - - - - 


(Department of Urban Development) 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमायें 


(Delhi Division ) 


New Delhi , the 20th January . 1997 


- -. . - . -. - - -- - - - - - 


S .O . 436 . - - Whereas certain modification , which the Cen 
tral Government proposed to make in the Master Plan for 
Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned 
hereunder were published with Notice No . F. 20 ( 18) 95 - MP 
dated 8 - 6 - 96 in accordance with the provisions of Section -14 
of the Delhi Development Act , 1956 ( 61 of 1957 ) inviting 
objections /suggestions as required by sub -section ( 3 ) of Sec 
tion 11A of the said Act, within thirty days from the date 
of the said notice. 


ज्येष्ठ प्रबंधक ( कामिक ) 
इंडिया टूरिज्म अवलपमेंट 
कारपोरेशन लि . अशोक 
होटल , हाई ग्राउंड , कुमार 
कृपा , अगलौर , ( कर्नाटक ) 


इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार 
पोरेशन लि . के या उसके द्वारा 
पटटे पर लिये गये एसे सभी 
परिसर जो कर्नाटक राज्य में 
स्थित हैं । 


Whoreus one objection /suggestion was received with re 
gard to the proposci, modification , which has been considered 
by the Authority , 


[म . 6/ 21 / 91 - पी . एस . यु . ( टी )] 

एस . के , गुप्ता, अवर सचिव 


MINISTRY OF TOURISM 


New Delhi , the 28 January, 1997 


And whereas the Central Government have. after carefully 
considering all aspects of the matter, decided to modify the 
Muster Plan : 

Now , therefore, in cxercise of the power s conferred by 
Sub -section ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act , the Central 
Government herehy mahes the following modification in the 
said Master Plan for Delhi with effect from the date of 
publication of this Notification in the Gazette of India . 
MODIFICATIONS : 

" The land use of an area measuring 0.32 ha . (0 .79 acre ) 
in subzone F- 7 ( Sukhdev Vihar) bounded by District Park / 
Cultivated land in the North and East, MCD compost Plant / 
workshop in the South and NDMC workshop / existing Rond 
in the West. is changed from recreational ( District Parks) 
to manufacturing (Service Centre ) . 


S . O . 437 . - In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Public Premise ( Eviction of Un 
authorised Occupants) Act , 1971 (40 of 1971) and in 
supersession of thc notification of the Government of 
India in the Ministry of Tourism, No. S . O . 3758 dated 
30th September, 1982 the Central Government horeby 
appoints the officer mentioned in column 1 of the Table 
below - being officer cquivalent to the rank of gazettod 
officer of the Government to be estate officer for the 
purpose of the said Act, who shall exercise the powers 
conferred and perform the duties iinposcd on estate 
officer by or under the said Act, within the local limits 
of his jurisdiction in respect of public Premises Speci 
fied in the corresponding cntry in column ? of the said 
Tablc . 


[ No . K - 13011 /36 /95 - DDIB] 
R . VISHWANATUAN , Under Secy . 


भाग II - - 


3 ( ii )] 
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- 
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- 
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TABLE 


notification of the Government of India , in the Ministry of 
Surface Transport ( Transport Wing ) No. S . O . 3132 dated 
9th Novomber , 1996 . 


Designation of the Officer 


Categories of Public Promises 
and local limits of the juris 
diction 


Sr. Manager ( Per .), 

All permises belonging to or 
India Tourism Development taken on lease by India Tou 
Corporation Ltd., 

rism Development Corpora 
Ashok Hotel, High Grounds, tion Ltd. and situated in 
Kumara Krupa , Bangalore, the State of Karnataka . 
( Karnataka) 


In the said notification, under the heading " Members rep 
resenting the employers of Dock Workers and Shipping Cos. 
against Sl. Nos. 6 and 10 for the entries " Shri P . Rajeswara 
Rao , Secretary , Visakhapatnam Stevedores Association " and 
" A representative noininated by Director General ( Shipping ) 
to represent Overseas Shipping Intertsts " he following entries 
shall be substituted, namely : -- 
" ( 6 ) Shri K . V . Krishna Kumar, Joint Secretary , Visa 

khapatnam Stevedores Association ." 
" ( 10 ) Shri G. K. Bhattacharjee, Chief Executive, M / 8. 
Oceanic Shipping Agency, Calcutta ". 

[ File No. LB-13019 / 1 / 95- US ( L ) ] 

S. K . DARGAN, Under Secy . 
मौवहन महानिदेशालय 
मुंबई , 29 जनवरी , 1997 


[ No . : 6/ 21/ 91 -( PSU( T) ] 
S. K. Gupta, Under Secy. 


जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997 
का . पा . 438. -- - गोदी कामगार सलाहकार 
समिति नियमावली 1962 के नियम 6 के उपनियम ( 1 ) 
के द्वितीय उपबन्ध और नियम 3 के उप -नियम ( 2 ) 
के साथ पटित गोदी कामगार ( रोजगार का विनियम ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 90 ) की धारा 5 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्र सरकार एतद्वारा जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं . का . प्रा . 3132 
दिनांक 9 - 11 - 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

उक्त अधिसूचना में कम सं . 6 और 10 के सामने , 
"गोवी कामगारों और नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्य " शोष के तहत " श्री पी . राजेश्वर राव , 
सचिव विशाखापत्तनम स्टीवोरज एसोसिएशन " और 
"विदेशी नौवहन हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 
महानिदेशक ( नौवहन ) द्वारा नामित एक सदस्य " 
प्रविष्टि निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की 
जायेगी , अर्थात :- - 
"( 6) श्री के . बी . कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव , 

विशाखापत्तनम स्टीवारज संघ 
" ( 10 ) श्री जी . के . भट्टाचार्जी, मुख्य कार्यपालक , 

म . गोसियनिक शिपिग एजेंसी , कलकत्सा । " 
[स . एल . बी . / 13019/ 1/ 95- यू एस ( एल ) ] 

एस . के . घरगन , अवर सचिव 


का . पा . 439. - - वाणिज्य पोत परिबहन ( नाविक रोज 
गार कार्यालय ) नियम , 1986 के नियम 3 तथा भारत 
सरकार , जल - भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं एस 
डब्ल्यू एम डब्ल्यू एस - 40/ 85 एम टी , दिनांक 22 अप्रैल , 
1988 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार अल भूतल परिवहन मंत्रालय , नौवहन महा 
निदेशालय की अधि. सं . का . पा . 140, दिनांक 20 . 1 . 1996 
को प्रांशिक संशोधन करते हुए नौवहन महानिदेशक एतद्वारा 
श्री जी . सी . बास के स्थान पर श्री एस के , दास को नाविक 
रोजगार बोर्ड कलकता में पोतस्वामियों के प्रतिनिधि के रूप 
में सदस्य नियुक्त करते हैं । । 

तदनुसार पूर्वोक्त अधिसूचना में क्रमोफ 12 के सामने 
श्री जी . गी . दास के स्थान पर पोतस्वामियों के प्रतिनिधि 
के रूप में श्री एस . के . दास रखा जाएगा । 

[फाइल सं . 25 ( 2) सी पार / 90] 
एम . पी . पिन्टो, नौवहन महानिदेशक 


( Directorate General of Shipping ) 


Mumbai , the 29th January, 1997 


S. O . 439. - In cxercise of the powers conferred by Rule 3 
of the Merchant Shipping (Seamen s Employment Office) 
Ruley, 1986 road with tho Notification of the Government of 
India , Afinitry of Surface Transport No. SW / MWS - 40 / 85 
MT dated 22nd April , 1988 and in partial modification of 
the Votification of the Government of India , the Ministry of 
Surface Transport, Directorate General of Shipping vide S .O . 
140 dated 20-1 -1996 , the Director General of Shipping hereby 
appoints Shri S . K . Das, Shirowners representative as member 
on the Scamen s Employment Board , Calcutta in place of 
Shri G. C . Das. . 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi, the 29th January, 1997 


s . o . 438.-...-In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 2 ) of Section $ of the Dock Workers by ( Regulation 
of Employment ) Act, 19 .18 ( 9 of 1948 ) rend with sub - rule 
3 and the second proviso to Sub -Rule ( 1 ) of Rule 6 of the 
Dock Workers Advisory Committee Rules, 1962, the Central 
Government hereby makes the following amnendment in tho 
266 GI / 97 - - 13 


Accordingly , in the aforesaid notification , in the entries 
against Sr . No. 12 the name of Shri G . C . Das shall be 
substituted by Shri S. K . Das as Shopowners representative. 

[ F. No . 25( 2) CR / 901 
M . P , PINTO , Director General of Shipping 
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997 


औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार सौश्रगिक प्राधिकरण 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
मरकार को 12-12-96 को प्राप्त हुआ था । 
[ संख्या एल - 1 2012/ 30/ 91- पाई , ग्रार . दी . ] 

सनातन , डैम अधिकारी 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 23rd December , 1996 


का . ग्रा . 44 0.--- इग्नू अधिनियम , 1985 ( 1985 की 
संख्या 50 ) की धारा 25 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , प्रबंध बोर्ड , एम . एच , पार . टी . के पन्न 
संख्या एफ 5 - 65 / 96- 4 . 1 ( डेस्क )/ डै एक ( यू ) ( ए ) , दिनांक 
21 - 11 - 96 द्वारा कुलाध्यक्ष की सहमति मे , शैक्षिक 
परिपद की शक्तियों संबंधी संविधि 9 % के संह ( क ) में 
एक उपबंध जोड़ता है । 

संविधि 9क के खंड ( क ) में जोड़े गये उपबन्ध को 
निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाये : ---- 

बशर्ते कि शैक्षिक परिषद के संपूर्ण मार्ग निर्देशन और 
निगरानी के अन्तर्गत शोध संबंधी सभी मामले , शोध 
परिषद् का दायित्व है, जिसके कार्य प्रौर गठन का 
प्रावधान अध्यादेशों में किया जायेगा । 
संशोधित संविधि , कुलाध्यक्ष के अनुमोदन की तारीख 
जो कि 21 - 11 - 1996 है, से प्रभावी होगी । 
- [ मा जी / एडमिन ( जी )/ एस . टी . 9/ 89] 

तिनक पार , कैम, कुल पचिव 


S . O . 141. - -In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Governincnt hereby publishes the Award of 112 : Cent 
ral Government Industrial Tribunal Kanpur ar shadil 
in the Annexure , in the industrial dispute cctwcen 
the employers in relation to the managen) In of 
Punjab National Bank and their work 108 .1, which was 
received by the Central Governnient on 12- 12 -16 

No. L -12012 ( 315 , 9 ] R ( B -II ) 

SANATIN , Desk Officer 


. 


· INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY 

New Delhi , the 29th Jenuary, 1997 


S. O . 440.--- In exercise of the powers conferred by Ser-tion 
25 ( 2 ) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board 
of Management hereby adds a proviso to Clase (a ) of Statuto 
9A on the Powers of the Academic Council wh the assent 
of the Visitor conveyed vide MHRD s Ictter No. F . 5-65106 
U . 1 ( Derk ) / ( U)( A ) dated 21 - 11 - 96 . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUST 

RIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 
PANDU NAGAR . DEOKI PALACE ROAD 

KANPUR 
Industrial Dispute No. 95 of 1991. 

In the matter of dispute between : 
Prem Kumar Singh s / o Man Singh 
Began Chbaki 54 : 39 Nayagar 
Kanpur . 

AND 
Regional Manager 
Pun ;ab National Bank 
Mall Road , Kanpur . 


The proviso added to Clause ( a) of Statute 9A will real 
as follows : 


Provided that all matters relating to research shall under 

the overall guidance and supervision of thic Acade 
mic Council, be the responsibility at a Research 
Council whose functions and comnosition or:-11 Fe 

provided in the Ordinances . 
The amended Statute will bo effective from the date of 
approval by the Visitor, i.e., 21- 11- 1996 . 

[ No. IG / ADMN( G ) / ST:9189 | 

TILAK R . CEM . Registra 


AWARD 
i , Central Government. Ministry of Labour , vide 
iis notification No . 1 - 12012 / 30 ) ! J. RD.- 2 dated 
25 -6 - 1991, has referred the following dispute for ad 
judication to this Tribunal : - ... . 


- 


Ham 


T 


R 


14 


TO 


.. . 


- . - - 


. - 


- 


- 


- 


. . 


- 


। । 


" 


" Whether the : ction of the t?l.1}}|3 1::ent of PL:11 

jab Naticial Bank in terminating the ser 
via s of Sh . P . K Sinh is justified ? If not 
to what relief is !113 Werk Ta chtitled ?" 


श्रम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1996 


का . आ . 441 .--- प्रौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 


At the outset it may be pointed out that in this 
case the concerned wolkrit: ?? has been: punislied by 
way of dismissal on th : basis to report of Enquiry 
Oficer. In the cla ni stalcmcnt the validity of rio 
mestic enquiry was challenged and a preliminary issue 
has been frained in the regard . Tr: the writte state 
ment the oposite party hark has na reservat its 
right to prove the misconduct on merits efore this 


W -1 on is officer acer 


su 


{ TT 11- - 3 (ii) ] HTTE GT 799 : 967 15, 1997 /97€ 28 , 1918 

1135 
T H = - * - 

- = = = = - - - - - - = 

- 
Tribunal in case the domestic enquiry is held to be which te entire citadel of enquiry report is based . It 
viljated . In view of settled law the managemert the chargeseet is vịtiated thc whole enquiry proced 
cannot be given fresh char cc to prove the misconduct ings would be rendered vitiated . I have no option 
beiore this Tribunal in the absence of such reserva but to liold like this . 
tion of right. As I am going to hold that domestic 
enquiry is vitiated and further as 10 fresh chance is 

8 . There is another aspect of the case which shows 
1o be given to the management beforc this Tribunal 

that either thc enquiry officer was not aware of the 
outright award is being given in the instant case , 

procedure of holding enquiry or has acted with prejudi 

ced mind . In this case it will be relevant to mention 
3. The concerned workman was admiiiedly work 

the events which happened on 5 - 12 - 1988, the last 
ing as a peon at the Nayaganj branch of die opposite 

date of hcaring . From proccedays before the en 

quiry officer it appears that time and again the con 
party Punjab National Bank . He was served by a 

cerned workman had been ventiluling his gricvance 
chargesheet on 8 - 1 - 1988 the copy of wbich is Ext . 
W - 1 on record . 

about not supply of relevant documents and chargo 
Earlier V . P . Joshi was appointed 

being vaguc . It appears that ultimately on 15 - 12 - 88 
as enquiry officer, cr his retirement S . K . Parida 

the enquiry oficer was convinced about the genuinc 
became erquiry officer . Subsequently P . K . Jain who 

difficulty of the concerned workman hence he ordered 
had submitted the report became the enquiry officer , 

that copies of the proceeding may be sent to the 
After completing enquiry the coquiry officer submit. 

delinqnent and last opportunity givez fixing 20 - 1 - 1989 
ted his report on 6 - 1 - 1988 . On the basis of this 

for hearing , to put up his lefeuce . Still the enquiry 
report the concerncd workman was dismissed from 

was closed on 15 - 12 -88 . It is not understandable as 
service on 11 - 11- 1989. Feeling grieved the con 

to wliy proceedings were closed on 15 - 12 - 1988 wlien 
cerned workman has raised the instant industrial dis 

20 - 1- 1989 was fixed for putting up defence by the 
pute . 

delinquent. It amounts to gross denial of adducing 

evidence in defence. 
4 . In thc claim statement the concerned workmane 
has challenged the fairness and propriety of enquiry 

9 . It has been alleged by the authorised represen 
report which fact was denied by the opposite party , 

tative of the management that the concerned work 
in their written statement. Hence a preliminary issue 

inan had giveu in writing admitting his misconduct 
was framed . 

and nioncy was also deposited by him hence this short 
com ng may be ignored . The reply of defence rep 

rescntative is that this was obtainer! by inducement. 
5 . I have gone through the proceeding of the en 

The enquiry officer has not recorded any finding on 
quiry , the finding of the enquiray officer as well as 

it. · Further as the concerned workman was not giveni 
the chargesheet , which are on record . 

proper opportunity in defence certainly he could not 

bring his case . Hence this so called admission could 
6 . The first objection of the authorised representa 

not be used in the absence of opportunity to the work 
tive of the concerned workman is that chargesheet is 

man to explain it. 
vague. I am inclined to agree with this contentiorr . 
In the chargesheet it has been alleg har the concern 

10. In the end for me above two reasons, enquiry 
ed workman had withdrawo Rs. 1, 90 .000 / - on vari 

is held to be vitiater . Consequently the punishment 
ous dates. The concerncc worldan had been crying by way of disiitissal is also not justified . Therefore, 
ho ise from the very beginning that this chargeshe- t 

iny Awird is Ula dismissal of the concerned work 
is vague , tha he has not been furnished with the 

man is bad in law and he is entitled for reinstate 
relevant papers to appreciate the contents of charge 

jnent. I am not awarding back wages as it will still 
sh et. This statement was made even in his reply 

open to the manageincnt to hold fresh enquiry after 
before the enquiry officer still the details of withdraw 

serving a valid chargesheet on the concerned work 
als were not given . However in the enquiry report 

inan , 
these details have been scrutinised which vary from 

11 . Reference is answered accordingly , 
30 - 3 -87 - to 13- 7 -87. It was because of non 

Sd ./ 
furnishing of these details that the concerned work 
man malingered and ultimately expatle proceedings 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
were drawn . In my opinioni , the concerned wosk 
man was certainly prejudiced because of non furnish 

te fiercent, 15 827, 1997 
ing of detai s of withdrawals in the enquiry . In this 
backgrohnd failure to give the documents relating to 

T . T . 442 - tolfe fate ofefua, 1947 
theve withdrawals before holding of enquiry has also 

( 1947 AT 14 ) # 1 TTT 17 tara # , eta 
prejudiced the concerned workman as in such case 
because principles of natural justice can be said to सरकार उ . प्र . राज्य सीमेंट कारपोरेशन लि . के प्रबन्धन 
have been violated . Had the management given के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में 
th - se papers to the concern : d workman , could have 

निदिष्ट मोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
been able to look the details of withdrawals and make 
out his defence keeping in view the persons who had अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
passed tha chere or pay in slip as the case may be . FIATT 4115- 1 - 97 77 prea II 
I am satisfied that in the abserce of these rietails and 
relant papers , the concerned workman was not able to 

[# . 02 - 42012 ) 8/ 94- 140 TTo ( fafey )] 
put proper defence in this case and it has causcd 

at. q # . sfars , in afarart 
prejudiced to him . Chargesheet is the foundation on 


Had in justice canines 


been abiaders to the 
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New Delhi, the 15th January , 1997 
S .O . 442 .- In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kan 
pur as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the 
management of U . P . State Cement Corporation Ltd ., 
and their workman , which was received by the Cen 
tral Government on the 15 - 1 - 1997 , 

[No. L -42012 894 - IR (Misc ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 

PANDU NAGAR , KANPUR . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 21 OF 95 
In the mailer of dispute : 

I BETWEEN 
Secretary , Bhartiya Cement Udyog Mazdoor 
Sangh Dalla , District Sonbhadra , U . P . 

- AND 
U . P . State Cement Corporation, Dalla Cement 

Factory Dalla , District Sonbhadra . 


not. He had further admitted that P . F . is deducted 
from the salary of the concerned workman and he 
has already been given pay slip . However, he is 
being denied annual increment. 

6 . The concerned workman has filed Ext. W .I to 
W . 12 which are in the nature of notings on the 
document in which the concerned workman has 
been shown as watch mechanic . From this evidence 
in my opinion it is fully established that the con 
cerned workman bas been working as watch mecha 
nic since 1976 , as a casual worker. It is well 
settled law that when one working on a post for 
long period there would be a presumption that such 
post is of permanent one as temporary work cannot 
be taken for such a long period . Hence , in the 
instant case drawing this inference it is held that the 
concerned workman has been working at a post 
carrying work of permanent nature . Hence , I see no 
justification for refusing to regularised him . Tbo 
management has also filed papers to show that tho 
opposite party corporation is facing financial crunch . 
It cannot be a ground for denying regularisation . If 
any adverse effect is to be faced by employees they 
will face together including the concerned workman . 
But that alone is no ground to refuse regularisation . 


7 . In the end my award is that the concerned 
workman is entitled for regularisation . The manage 
ment is directed to regularise him within one year 
from the date of publication of award . In case if it 
is not done the concerned workman will be entitled 
for all facility including increments as a workman 
from the date of publication of award . 

B . K . SRIVASTAVA, Presiding Officer 


AWARD 


is not don date of pun tegulariseerisation. 1970 


1 . Central Government, Ministry of Labour , New 
Dein ; vide its notification No . 42012 / 8 / 94 - IR 
(Misc ) dated 18 - 1 - 1995 has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal. 
. " Whether the action of the management of U .P . 

State Cement Corporation Ltd . Unit Dala 
Cement Factory in not regularising Sri 
Manjur Ahmad casual watch Mech . B in 
any pay scale although working as casual 
since 8 - 7 - 1976 is justified ? If not, to what 

relief the workman is entitled ? 
2 . The concerned workman Manjur Alimad in his 
clalin statement has alleged that he is working as 
Watch Mech ., with the opp . party U . P . Cement 
Corporation Ltd Dala Unit in District Sonbhadra 
U . P . w .e .f. 8 - 7 - 1976 . He had completed moro than 
240 days in every calender year yet he has not been 
regularised . 

3 . The opposite party has filed reply in which it 
has been alleged that the concerned workman is not 
working on a permanent post. Instead he is a casual 
labour and there is no permanent post of watch 
mochanic . Hence regularisation is not possible . 

4 , In the rejoinder nothing new has been said . 

5 . Thus, from the above pleadings of the parties 
it becomes clear that the concerned workman is 
working as casual watch mechanic since 1976 . In 
deed this fact has also been admitted by M . W . 1 
Suchhid Prakash . However, he has showed his 
ignorance if any post of watch mechanic exist or 


profi focent, 15 maart, 1997 
# T . T . 443.- - Alafon fara yfafaya , 1947 
( 1947 97 14 ) 27 8797 179 8 a # , deteriora 
सरकार गोमती ग्रामीण बैंक , इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र के 
संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
trety T * 15- 1- 97 198 GT ari 
(# 41 Q - 12012/ 348 / 91- , ATT , 07 . 3 ) 

at . al . 300lt, h Of T7 


New Delhi, the 15th January , 1997 
S . O . 443. In pursuance of Section II of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the manage 
ment of Gomti Gamin Rank: Allahabad and their 
workman , which was received by the Central Gov 
ernment on the 15 - 1 -97 . 

· [No. L - 12012 / 348 /91/ IR B . 3 ] 

K . V . B . UNNI, Desk Officer 
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ANNEXURE 


workman according to this statement had worked upto 
16 -5 - 1987. Hence the date of termination viz. 
1- 5 - 85 is apparently wrong . Hence the reference is 
defective. 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 

PANDU NAGAR , KANPUR . 
Industrial Dispute No . 63 of 1992 
In the nat er of dispute : 
BETWEEN : 

Akhlesh Kumar Srivastava 
Vill Hardipur Post Sadar 
District Jaunpur U . P . 

AND 
Chairman 
Gomti Gramini Bank 
Allahabad Varansi Road 
Vazidpur Distt. Jaunpur. 

AWARD 
1. Central Government , Ministry of Labour vide 
its 11otification number L - 12012 / 348 , 91 IR B - 3 dated 
24 - 3 . 92 has referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 
" Whether the action of the manaement of Gomti 

Gramin Bank was justified in terminating 
the services of Sri Akhilesh Kumar Srivas 
tava w . e .f. 1- 6 -87 ? If not to what relief the 
workman is entitled to ? " 


6 . In any case the managemat witinSs Jai Shanker 
Mishra Branch Manager of the management bank had 
stated that the concerned workman had himself left 
the job by stopping to come to office . There is no 
cross examination . Apart from this the concerned 
workrian Akhilesh Kumar Srivastava w .w , I has also 
rot refuted this fact. Hence from the unrebutted 
statement of inanagement wi ness it is established that 
the concerned workman had himself left the work 
The theory of proceeding on medical leave of the con 
cerned workman also appears to be aftertliought as the 
copy of such application has not been filed on record . 
Only medical certificate has been filed which is not 
enough . 


7. In the end my finding is that the conccrnc.i work 
man was not retrenched . Instead he had himself 
abondened the job . In such a case question of breach 
of section 25F & G of I.D . Act does not arise. Hence , 
the concerned workman is not cutitled for any relief. 
I award accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


Tf forcat, 15177951, 1997 


2 . The case of the concerned workmail Akhilesh 
Kumar Srivastava is that he was engaged as class IV 
employee in Gabhiran Branch of opposite party 
Gomti Gramin Bank in District Jaunpur on 2 - 2 - 1985 . , 
He continuously worked upto 31 -5 - 1987 thereafter - 
he fell ill and proceeded on one month s medical leave 
w . e . f. 1 - 6 - 1987 . When after availing leave he came 
to join he was not allowed to do so . This amounts 
to retrenchment. As he had completed 240 days in 
a calendar year his retrenchment without payment of 
retrenchment compensation and notice pay is bad in 
law . B : sides after his retrenchm : t one Bechan 
Yadav has been cngaged . 


T . TT. 444 . - - taltirani farata afufaTH , 1947 
( 1947 FT 14 ) Tart 17 4 97TU , Former 
सरकार वेस्टर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में , निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , बम्बई के 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
14 - 1 - 97 Ft 51747 341 am 
[ pinget yya 41.011/ 50/ 91 -476 477 ( 87% )/ át . - 1] 

aft. a . Frift, F fatadt 


3. The opposite party has filed reply in which it is 
alleged that concerned workman was engaged as part 
time casual worker w .e .f. 25 - 2 - 87 and not from 
2 - 2 - 85 as alleged by the concerned workman . He 
had worked intèrmittently upto 16 -5 - 1987 when be 
abcndoned the job by stopping to come to attend 
office . Actually no application for medical leave was 
given and an application of casual worker for medical 
leave is not supposed to be accepted . 

4 . In the rejoinder it has been denied that the con 
cerned workman had ever abondoned the job . 


New Delhi, the 15th January , 1997 
S. O . 444 . - In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Bombay as shown in the Annexure, in the indu 
strial dispute between the employers in relation to 
the management of Western Railway and their 
workman , which was received by the Central 
Government on 14 - 1- 97 .. 

(No. L -41011150191-IR (DU ) |B .I) 

K , V . B . UNNI, Desk Officor 


5 . The concerned workman himself has filed copy 
of statement given by the managernent before ALC 
( C ). It shows that the concerned workman had 
commenced work from 25 - 2 -85 and liad worked upto 
16 - 5 - 1987. As it is the own documcnt of the con 
cerned workman it will he deemed that he did not 
dispute the correctness of the attendance of this docu 
monts. As has been noticed carlier the concerned 
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ANNEXURE 

grades after the absorption . It is averred that the 

juniors were promoted further and these workmen 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

Whic r10ie seniors were left and they were not 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , NO . 2 , MUMBAI 

allowed to avail the promotional chances , since 
PRESENT : 

their seniority was decided in 1992 . It is con 
Shri S. B . Panse . Presiding Officer 

tended that between 1987 - 1992 there were 

several opportunities of trad : tests selectijns for 
Reference No. CGIT -2 /29 of 1993 

further promotions which were denied to them as 

during that period they were not allowed seniority 
Employers in relation to the Management of . . 

and they were not called for trade tests selection . 
Western Railway 

Their juniors were offered opportunities as they 
AND 

qualified and promoted further. It is averred thal 

the delay in assigning seniority deprived all pro 
Their Workmen 

tinng for which they were rightful claimant. 
APPEARANCES : 

It is prayed that Chabilal, Thyag Rajan and Abdul 

Sattar be assigned seniority from 8 - 10 - 87 and 
* For the Employer Mr. V . Narayanm . Ad B . R . Singh for 18 - 10 -87. It is also prayed that 
vocate 

they should be promoted to the higher posts since 

juntois of these employers have been offered 
For the Workmen - Mr. M . B . Anchan , Ad 

chances of promotion over looking these senior 
vocate 

Employees with other reliefs. 
Mumbai, dated 23rd December, 1996 

4 . The Divisional Railway Manager registed 
AWARD 

the claim by the Written Stalement Exhibit 4A . 

It is averred that Abdul Satar and Chabilal em 
The Governnent of India . Ministry of Labour plı yed in the scale of Rs. 950 -1500 working in 
by its Order No . L -41011150191- IR (DU ) , dated 

he mechanical department were found surplus 
24th March , 1993 had referred to the following 

and transferred and posted at Diesel Muchanical 
Industrial Dispute for adjudication : 

II in RAC Group at PRSB. C . T . and C . C .G . 

clectrical w .e . f. 8 - 10 -87. However their seniority 
" Whether the action of the management of 

has been assigned having the same trade tests in 
Wetsern Railway , Bombay in not fixing 

D -Meclianical ir RAC Group counting their ser 
the seniority of four workmen namely , 

vices in mechanical department vide para 3 ( i ) of 
Sh . Abdul Satar, Sh . Chabi Lal, Sh . Taye 

the Railway Boards letter dated 21- 9 -81. So far 
Raj and Sh . B . R . Singh who were 

as other two employees are concerned they had 
fouii surplus in Mechanical Deptt, and 

no knowledge of maintrnance of R . A . C . Work in 
absorbert in PRS, CCG , BCT and not 

mechanical department as they were required to 
called for Trade Test is justified ? If 

be trarle tested for the purpose of inducting their 
not, what relief the concerned workmen 

seniority in RAC group . Subsequently they were 
are cntitled to ?! 

trade tested in RAC group having passed requisiti 
2 . The Divisional Secretary of Paschim Rail. 

tests and their seniority had been assigned as per 
wsy Karmachari Parishad filed a statement of 

tlc ta lway boards letter dated 21- 4 - 89 . It is 
clain at Exhibit -2 . It is contended that these 

culwitted that under such circumstances the 
workmen were surplus in the Diesel shed Bandra 

seniority of the workinen were aot considered in 
in the mechanical departurient . They were absor 

the above departments is totally incorrect and 
bed , transferred and posted in the senior divisional 

denia . It is avcrred that after transfers , these 
electrical engineer ( CPW ) CCG against the pro 

employces were posted on the dates shown below : 
visions of computcrisation of passenger reservation 

Name 
at Bombay Central and Churchgate from the dates 

Designation 

Date 

Shri Chotelal 
shown against their names : 

D /Mech . III 8 - 10 -87 
Sliri Thyagrajan ELF III 

8 - 10 -87 
Nainc Designation 

Date of Mi. M , A . Satar D /Mech . III 8 - 10 -87 
Absorption Mr. B . R . Singh ELF I 

18 - 10 -87 
Shri Chabilal ELF Grade III 8 - 10 - 87 

It is submitted that after passing the trede tests , 
Shri Thyag Rajan ELF Grade In 8 10 - 87 

the workmen were given necessary 
Shri Abdul Satar ELF Grade III 

promotions, 
8 - 10 -87 

It is denied that they were not granted the pay 
Shri B . R . Singh ELF Grade- / 18 - 10 -87 

1: ont as required . It is submitted that the claim 
3 . The union pleaded that in view of the rail 

is baseless. It is prayed that under such circum 
way boards instruction dated 21 -4 -89 they should 

stances the reference is liable to be rejected . 
have been given their original seniority after ab 5 . The union filed a rejoinder it Exhibit - , It 
sorption in the new posting . It is pleaded that reiterated its claim in the statement of clain . It 
they were not assigned seniority in their respective is averred that Abdul Satar was appointed as a 


e Divisional 


had filed a red that thesea 
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CUT ! ji is not necessary that party himself has 
to lead oral evidence when there is sufficient 
evidence on the record or the documents on the 
record speaks for that particular workman . Fur : 
ther more I have to give answer to the reference 
whicil is send by the Government for adjudication . 
Under such circumstance I am not inclined to 
accept the request made in paragraph - 3 in the 
written argument, 


2006-84 that high publiand pc 


Khalasi on 23- 9 - 58 and was promoted as a D [Me 
chanic grade from 15 -6 -64 . Then he was trans 
ferred to Ajmer division by railway administration . 
He was not given seniority at Bombay nor at 
Ajmer. In the year 1977 he was transferred to 
Karnad Bunder, Bombay in the same grade of 
administration and was further transferred to die 
sel shed at Bandra in 1984 . In 1987 he was 
declared surplus alongwith three employees and 
was then transferred and posted as diesel mecha 
nic grade- III in public reservation system . It is 
pleaded that his seniority was not considered from 
16 - 6 -84 and therefore was denied the seniority 
and promotions . It is pleaded . that his juniors 
were promoted and he was not given promotions. 
It is asserted that they were not given seniority 
from the dates they were also declared surplus 
and also transferred to the public reservation 
system . It is submitted that while filling up the 
vacancies on account of promotions during the 
vear 1989 – 92 they were not called for selections. 
Their juniors were called and were selected to the 
higher posts. 

6 . The issues that fall for my consideration 
and my findings thereon are as follows : 


8 . From the testimony of Bishan Singh (Exhi. 
L - 10 ) Thyagrajan ( Ex .-11 ) thc workman and 
Lila Ranesh Buchbhatti ( Exhibit- 14 ) Asstt. Per 
sorinel Cficer certain facts can be said to be not 
Cisputed . . These workmen were working in diesel 
thic ]. Bandra in the mechanical department of 
the Western Railway . Abdul Satar, Chabilal and 
Tiryasra an were in Grade- II and Bishan Singh 
las in Grade - I. Ontheir absorption in electrical 
( power ) department in the same post and grades 
tre first threc word absorbed on 8 - 10 -87 and the 
last one was absorbed » 18 - 10 - 87 . The union 
and the management relied for fixing the seniority 
? terms of railway boardis letter dated 21 -4 - 89 . 


FINDINGS 


Not justified 


Tehich dcais wimaterial 
for dene surplus different 


ISSUES 
1 . Whether the action of the 

management of Western 
Railway Bombay in not 
fixing the seniority of the 
four workmen who were 
found surplus in the me 
chanical department and 
absorbed in PRS, CCG , 

BCT is justified ? 
2 . Whether the managements 

action in not calling for 
trade tests or a selection 
is justified ? 


9 . The 12: 12ptment had produced the railway 
boards leller dated 21- 4 -89 at (Exhibit 52) . 
The subicct of this letter is “Man Power Planning 
Absorp ion /Utilisation of surplus staff" . It has a 
reference to railway bcards letter dated 24 - 4 -89 
which deals with absorption , Paragraph - 3 of the 
said letter is material for deciding the reference . 
It states " When deploying the surplus staff to , 
other Units Deptts, which constitute a different 
seniority unit , the following methods can be 
adopted : 
( 1 ) If cnly a number of staff are being ren 

dered surplus and they have to be trans 
ferred to various units of other 
departments against vacancies of duly 
sanctioned pacis, they can be suitably 
ajusted in these units with their full 
seniority and incrging their seniority in 
thc respective units. 


No . 


3 . If not, what relief the con - 

cerned workmen are en 
titled to ? 


As per final 
order . 


REASONS 


7 . In written argument ( Exhibit- 7 ) filed by 
the union in paragraph -3 , it is contended that 
since Abdul Satar Khan is retired from service 
and as Shri Chabilal has not come forward to lead 
evidence it is now confining its claim to Bishan 
Singh , R . Thygaraian only . But so far as the 
written statement which is filed by the management 
at Exhibit - 18 is concerned there is amendment of 
it. It can be seen that in the evidence which is 
lead by Bishan Singh ( Exhibit - 10 ) there is a re 
frrence to the facts of these to workmen . This 
submission which is made on hehalf of the union 
cannot be accepted as the evidence is on the re 


10 . So fa " as paragraph 3 ( ii ) and paragraph 
3 (iu ) of the said letter is concerned it deals with 
? large number of staff who are rendered surplus. 
So far ss the present reference is concerned it re 
late to four employees and they were found sur 
plas in inęchanical department. That figure itself 

do ?no es that it cannot be srid to be a lurge rum 
ham rof staff as categorised in paragraph - 3 (ii) and 
p igraph ( ii ) of the said lotter . The mariage 
ment had relied upon the contents of paragraph 
311 ) ch I have alrearly referred to above. Lila 
( Exhibit- 14 ) the Asstt . Personnel Officer in her 

Vidance had ciceorically stated that the seniority 
is given as per that paragraph . It is not in dispute 
that these employees were given seniority only 
after their completing their trade tests in that 
department. This paragraph nowhere deals with 
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any trade tests . The case of tests is appearing in 
other two clauses. It is therefore incorrect to say 
that unless they pass the trade tests the seniority 
cannot be fixed . 


given seniority since 1964 cannot be considered 
at this juncture . What I have to see that their 
seniority in the mechanical department when they 
were found surplus. That has to be taken into 
consideration while fixing their seniority in electri. 
cal departinent, when they were absorbed there . 


14 . The management committed an error by 
not fixing the seniority of these employees after 
absorption as per their regional seniority in the 
mechanical department. The result was that they 
could not be called for trade tests nor for selection 
for the promotional posts. This was not the fault 
of the worker. As this is so they cannot be depri 
ved of their legitimate claim which they have made 
in their statement of claim . Under such circum 
stances I record my findings on the issues accord 
ingly and pass the following order : 


lled romtempenal seniores alebo 


ORDER 


11. Bishan Singh affirmed that Abdul Satar 
was not given seniority since 1964. He was then 
transferred to Ajmer and again brought back in 
1977 and then transferred to diesel shed at Bandra 
in 1984 . He affirmed that all of them were not 
given the seniority in their regional departments 
and they were declared surplus in 1987. , None 
of them were called for the trade tests in 1989, 
1991 and 1993 . Their juniors in the same scale 
and also new recruits were called for trade tests 
and were promoted . When they complained to 
the vigilance department they too were promoted 
in 1993 and so far as a Abdul Satar, Thyagrajan 
and Chabi Lal are concerned on complaint to the 
vigilance department they were promoted in 1992 . 
He alirmed that their juniors were promoted 
earlier than them . So far as this position is con 
cerned there is no dispute . From the cross- exa 
mination of Bishan Singh and that of Thyagrajan 
nothing has come on the record to show that the 
claim which is made by them is unjust . From 
the letter dated 21- 4 -89 it is very clear that on 
absorption in other department they are to be 
given full seniority , merging their seniority in their 
respective units. As this is so all these workmen 
should get the seniority as per their seniority in 
mechanical department before absorption . As 
that was not done they were not called for the 
selection nor for the trade tests . This action is 
- obviously incorrect. There is no record to show 
that when these employees were called for trade 
tests . They failed at one attempt and were not 
capable of fulfilling the conditions of the new 
assignment. 


The action of the management of the Western 

Railway Bombay in not fixing the senio 
rity of the four workmen namely , Abdul 
Satar , Sh . Chabilal, Sh . S . Thyagarajan 
and B . R . Singh who were found surplus 
in the mechanical department and ab 
sorbed in PRS, CCG , BCT and not 
called for trade tests is not justified . 


The management is directed to give the senio 

rity to these employees as per their 
seniority before absorption . 


The management is further directed to give 

promotion of the higher posts to these 
employees on the dates on which their 
junior employees were promoted . 


The management is further directed to make 

the payment of wages after the above 
stated notional promotions to these em 
ployees after deducting the already 
drawn wages, within three months from 
the notification of the award . 

S. B . PANSE , Presiding Officer 


12 . It is tried to argue on behalf of the mana 
gement that there is a delay in the reference which 
is not explained at all. This argument is advan 
ced at the time of the argument and not in the 
written statement. But in the testimony of Leela 
there is a mention of this fact. Even for the sake 
of argument it is said that this contention is taken 
in the written statement — I do not find merit in it . 
The letter on which the reliance is placed by the 
union and the management is dated 21 - 4 - 89 . 
Thereafter these workmen might have approached 
to the authorities and then to the labour commis 
sioner. After conciliation i. e. after failure the 
commissioner must have reported the matter to the 
Labour Minister and thereafter the reference . I 
therefore find that the reference is not delayed at 
all . In other words there was no delay by the 
workinan in raising the dispute before the com 
petent authority . 


ciliation to thehaven, 21 .4. ghe 


formalt , 15 t, 1997 
FT . MT . 445 - talfire faata afufya 1947 
( 1947 4T 14 ) BÌ HIKI 17 | THU H , trang 
सरकार उत्तर रेलवे , मुरादाबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
T 15 – 1 - 9750GHT 911 

[THEAT99- 41011/2 /89- 01- 2014] 

. at .at. upat, 1 ofert 


13 . I may make it clear that so far as the 
claim of Abdul Satar which is tried to be raised 
by .Bishan Singh in his evidence that he was not 


( TTT II- - 


3 ( ii )] 


777 77 7YHTET : 770 15, 1997/774 28, 1918 
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was given to t 


New Delhi, the 15th January , 1997 
S . O . 445 .- In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal , 
Kanpur as shown in the Annexure , in the indust 
rial discute between the cinployers in relation to 
the management of Northern Railway , Moradabad 
and their workman , which was received by the 
Central Government on 15 - 1- 97 . 

(No. L -410112189- D - 2B / 
K . V . B . UNNI, Desk Officer 


tained employment by over writing in their service 
card . Hence a show cause notice dated 2 - 2 -87 
was given to them but they did not reply . Hence 
they were removed from service . 

4 . In the rejoinder the fact of forgery had been 
denied . 


publishes the 2 , the 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
COURT, DFOKI PALACE ROAD , 

PANDU NAGAR , KANPUR 


nalli of Hari R2- 76. the date 


Industrial Dispute No. 279 of 1989 
In the matter of Dispute : 

BETWEEN 
B . D . TIWARI, 
Zonal President, 
Uttar Railway Karamchari Union , 
96 . 196 Roshan Bazaj Lane, 
Ganesh Ganj, Lucknow . 

AND 
Divisional Superintending Engineer, 
( Co -ordination ) N . Rly. Moradabad . 


5 . In support of their case the concerned work 
men has filed their affidavit where as Kishan Lal 
Head Clerk MW ( 1 ) was examined besides exhibit 
M -1 to exhibit M - 19 were filed , Exhibit M -7 is the 
photo copy of Behari Singh in which the date of 
birth has been ultered from 11- 1 -51 to 13 - 12 -56 
because there is over writing in the age . Further 
date of employment has also been ultered from 
17 - 10 - 78 to 7 - 12 -78. Exhibit M - 12 is the service 
card of Rajpal once again shown that date of birth 
has been ultered so as to show age as 19 years. 
Further fronı 12 - 11- 78 the date of joining has been 
changed to 14 - 2 - 76 . Exhibit M - 17 is the service 
card of Hari Raj in which the date of joining origi 
nally shown as 14 - 10 - 81 it was ultered to 8 -5 - 78 . 
There is no dispute that a show cause notice was 
issued to the concerned workmen but they did not 
reply . In my opinion in the absent of any explana 
tion the opposite party railway was justified in 
terminating their services without holding any 
fuither enquiry. There was also no need for com 
pliance of provision of Section 25F and G . I. D . 
Act. 

6 . Hence my award is that ihe icrmination of 
concerned workmen is justified and they are not 
entitled for any relief. 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

af faget, 15 perc , 1997 
TAL. - 446 - plarfirefi fata afufreh , 1947 
( 1947 T 14 ) A ART 17 gola A , foresta 
सरकार , उत्तर रेलवे , इलाहाबाद के प्रबंधतंत्र के संब 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में , निविष्ट 
प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
कानपर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

STT 47 15 - 1 - 974197T BEST ATT 


AWARD 


1. Central Government Ministry of Labour New 
Delhi vide its Notification No . 1.-410112189- D - 2 
( B ) dated 2 -11- 1989 has referred the following 
dispute for adjudication to this tribunal - 
Whether the action of the management of 

Northern Railway Moradabad Division 
in terminating the services of sShri 
Relari Singh So Kalwa Singh , Rajpal 
Slo Kalwa Singh & Hariraj Singh So 
Durga Singh w . e. f. 13 - 3 - 97 is justified ? 
If not to what relief the concerned 
workmen are entitled to ? 


1 VUUVIPI 0411 


[ABUT 39 - 41012 ) 63/90- AT ATT 

2 . 97.at. 377, it ofert 


New Delhi, the 15th January, 1997 


2 . This reference relates to Behari Singh , Rajpal 
and Hari Raj. There case is that they were engaged 
on 7 - 12 -77, 611- 78 and 8 - 5 - 78 respectively . After 
completing 240 days they become regular 
employees. Yet their services were illegally termi 
nated by crder dated 3 - 3 - 87 without payment of 
notice pay and retrenchment compensation and 
flauting the principle of last come first go . 


S . O . 446 . In pursuance of Section 11 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Governinent hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kannur as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Railway. Allahabad and thetr 


3 . Thic opposite party has filed reply in which 
it is alleged that the concerned workmen had ob 
266 GI/97 - 14 
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workman which was received by the Central Go 
verminent on the 15 - 1- 1997 . 


[No. L - 41012163 : 90 - IP DUB. I] 

K . V . B . UNNI, Desk Officer 

ANNEXURE 
:BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESID 

ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
· INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

COURT PANTU NAGAR , KANPUR . 

Industrial Dispute No. 35 of 1991 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 


thero securing of appointment by illegal means 
whereas the case of Chandrama Rai was based on 
such ground . Hence the case of eleven other per 
sons was not identitical to that of concerned work 
man . 

6 . From the above it is obvious that the case 
of the concerned workman is not based on similar 
facts and circumstances. Hence principle of parity 
cannot be clamed . 

7. There is certainly lacuna in termination of 
the concerned workman by the opposite when they 
did not held any enquiry or even did not issue 
show cause notice against his alleged misconduct 
o sccuring employment by setting up untrue 
forts . In its absence in my opinion , this termina 
tion is bad . 

8 . In view of above my award is that termina 
Hon of the concerned workman is bad in law . 
Still he will not be entitled for reinstatement and 
hack wages as this reference has bcen claimed at 
vary belated stage . 

9. In the end , the ends of justice will be ad 
cquarel: mct by awarding him Rs, 5000 as com 
pensation in l cu of reinstatement. I award accord 
ingly . 
7 - 1 - 1997 : 

B . K. SRIVASTAVA , Presiding Officer 


Dinanath Tiwari , 
Upadhyaksh Uttar Railway Karamchari Union , 
2 Navin Market Parede Kanpur. 

AND 
Divisional Railway Manager , 
Uttar Railway Allahabad . 


AWARD : 
1 . Central Government, Ministry of Labour , 
vide t; nr:ification No. L -41012163190 TR ( DU ) 
dated 2- 4 .91 , has referred the following dispute 
for adiudication to this Tribunal : 
Kya Mandal Rail Prabandhak Uttar Railway 

Allahabad dwara Pravar Vidyut Fore 
man (General). Uttar Railway Ftwal ke 
Admin Bhoorpurva Shramil Sri Chan 
drama Rai ko dinank 15 - 2 - 82cm, nishka 
shith Karna noyochit hai ? Yadi Nahi to 
sambandliit karmkar kis anuthosh ka 
haqdar hai ? 


Tf foreſt , 21 wordt. - 1997 


FT . g . 447 tonifone fata faftun , 1947 
( 1947 4T 14 ) F ETT 17 TO # FEVET 
FEHT . 17 . 37. . fy . Et quicia 79 
नियोजकों और उनको कर्मकारों के बीच , गगंध में निर्दिष्ट 
मायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार , प्रायोगिक धिकरण , 
नई दिल्ली के पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
957 20- 1. 97 et sa am TI . 

[a . 59 -- 42012 / 48/ 89 – 73 (6 ) ] 

. . at . Joult , 49 afatit 


The case of the concerned workman Chandrama 
Ris that he was engaged as casual khalasi on 

2 -771 hy opposite party northern railway and he 
worked upto 13 - 4 - 82 . When his services were ter 
minate without any notice or compliance of other 
provisions of law . It is further alleged that glong. 
with the coreorner worlornan 11 others were also 
remover from service . Later on they were taken 
back but the concerned workian has not been re 
instater hence there has been discrimination . 

3 . The opnosit party has filed rerlo allcging 
that the concerned workman has ohtained engage 
mant hy nutting forth unture facts hence his services 
Wone dispnosed with His case is not ansloguous 
to three of 11 persons . 
34. In the rciointer rothing new has been said . 

"5 ! There is Ext. W - 8 the copy of written state 
mert filed by the opposite party northern railway 

hafor ALC ( C ) Kannur in whirh it was pointed 
wont that the case of 11 persons did not relate to 


New Delhi, the 21st January , 1097 
S .O . 447, - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government herehy publishes the award of 
the Cyntral Government Industrial Tribunal New 
D elili as shown in the Annexure, in the Industrial 
Dispute betworn ihe employers in relation to the 
manacement of CPWD and their workman , which 
was 17crived by the Central Government on 
20 - 1 - 1997 . 

[No. L -42012 |48189 -D3 ( B ) ] 
K . V . B . UNNÇ , Desk Officer 


COTTTII - - B53 ( ii) ] 
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the workman is performing the duties of a Khalasi 
sluce thai date. The claim of the workman was liable 
to be disinissed on this score alone. Tivo Manage 
ment examined Shri Chote Singh , Deputy Director 
WW1 and the workman hiniscli appeared as MW1 
in support of his case . I have heard reprësintative 
for the workman and have gone through the case . 
Tlie Management als nicd on 3 - 3 - 92 and was 
prococded against exparto . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No . 2190 
In the matter of dispute : . 

BETWEEN 
Shri Ram Phool through Mahasachiv, 
CPWD Mazdoor Union , 
E - 26 , Raja Bazar , 
Baba Kharak Singh Marg , 
New Delhi. 

VERSUS 
Deputy Director (Horticulture ) 
East Division , CPWD , 
1 . P . Bhawan , 

New Delhi, 
APPEARANCES : 

Workman in person . 
None for the Management, 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of 
Labour vide its Order No. L - 42012148 |89 - D - 3 ( E ) 
dated Nil has referred the following industrial dis 
pute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

CPWD in reverting Shri Ram Phool fronı 
the Post of Black Sinith to the Post of 
Khalasi w .e .f. 27-4 - 85 was justified ? If 
not to what relief the workman is entitled 
to ? " 


4 . The workman representativo has urged that 
ile stateinent of the workman has not beon con 
iested by the management and he workınan has 
not been cross -examined at all . There is nothing to 
disbelieve the statenient of the workman while his 
avidavit has also proved his case . The Management 
never appeared in this case , thereafter, nor urged 
cay arguments . On the evidence of the workman 
I am of the view that the action of tae Flanagement 
in reverting the workman to the post of Khalasi 
was not justified . No written request of the work . 
man has been placed on record for reverting him 
to the post of Khalasi. I am , therciora , of the vicw 
that the action of the management was not justified 
and the workman deserves to be reinstatod as 
Black smith has claimed by him . Since he is in the 
employment of the management as Khalasi and shall 
be paid the difference of wages he has been paid 
az Khalasi and which he ought to have been paid 
as black smith unto the date of his reinstatenient. 
Parties shall , however, bear their own costs . 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


CPWD in Of Black Sn5 was justis entitled 


2 . The facts as stated in the statemont of claina 
by the workman are that lie was initially employed 
on muster roll as Black Smith w .e .f. 16 - 7 -81 and 
continuously served upto 26 - 4 - 85 . Ou 27 - 4 -85 ho 
was reverted to the post of Khalasi arbitrarily . There 
were other black smiths from the work charge cate 
gory as well as muster roll category but none of 
them was reverted by the management. This rever 
sion by the management was arbitrary , wrongful 
and liable to be set aside . Hence this referencc . 


Free facrift, 17 wrardi, 1997 

7 . . 448 - - hta tfia funt fefTT47 , 1947 
( 1947 o 14 ) TETET 17 lat way , tritt 
सरकार बैंक प्राप. राजस्थान , जैलोर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
अजमेर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
FTATT * 16 - 1- 97 77 77 TL 
[FEAT 9:7 – 12012/ 150/ 95 6 . T . ( at- 1 ) ] 

41. 5 . HTF , * ufar ? 


New Delhi, the 17th January, 1997 


3 . The Management in its written statement 
alleged that the name of the workman was sponsor 
ed by the Employment Exchange and he was 
appointed as a Black Smith on muster roll purely 
on daily wages and on temporary basis on 16 - 7 -81. 
Lateron a regular black smith was posted in ac 
cordance with the rules against the regular vacancy 
by the Mechanical Workshop Division . The service 
of the workman being a daily rated worker were 
nolonger required . On his own request, he was 
allowed to work on Muster Roll as a Khalasi. The 
Management has never reverted the workman and 


S . O . 448. - - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ) 14 of 194 ) , the Central 
Government hereby publishes the Award of the Cent 
ra ) Government Industrial Tribunal, Ajmer , as shown 
in the Annexurc , in the industrial dispute b - twcen the 
employers in relation to the management of Bank of 
Rajasthan Ltd . Jallore and their workman , which was 
received by the Central Government on the 16 - 1 - 97 . 


(No. L - 12012115095 - IR ( B -I ) ] 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
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अनुबंध 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1997 
श्रम न्यायालय एवं प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण 

का . पा . 449. ---प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
अजमेर 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनसरण में , केन्द्रीय 
सी . आई . टी . पार . 12/ 96 

सरकार, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, के प्रबंधतंत्र के 

संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का आदेश 

निर्दिष्ट विवाद में , प्रौद्योगिक अधिकरण , मद्रास के पंचपट 
एल - 120 12/150/ 95 पाई . प्रार . ( बी ) 

को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 15 -- 01 - 97 
दिनांक 9 अक्टूबर , 1996 

को प्राप्त हुआ था । 
श्री भरता राम पुत्र श्री फौजी , पो . या , बलबारा, 

[ संख्या एल - 1201 1/ 8/ 86 - डी - 4 ( ए ) ] 
जालोर , 343001 

ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 
प्रार्थी श्रमिक 

New Delhi, the 16th January, 1997 
बनाम 

S. O . 449. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
शाखा प्रबन्धक , बैंक ग्राफ राज . लि . जालौर 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby 
प्रार्थी नियोजक 

publishes the award of the Industrial Tribunal. 
Madras is shown in the Annoxulc , in the industrial dispute 

between the employers in relation to the management of 
" समक्ष " 

Lakshmi Vilas Bank Ltd . And their workmen, which was 

received by the Central Govuinment on 15 - 1 - 1997 . 
श्री हरि सिंह यू . अस्नानी , प्रार . एच . जे . एस . 

JNo . L . 12011 / 8 / 86 - D .IV ( A ) ] 
पीठासीन अधिकारी 

BRAJ MOHAN, IPesk Officer 
प्रार्थी की और से कोई उपस्थित नहीं 

ANNEXURE 
प्रप्रार्थी की प्रोर से 

कोई उपस्थित नहीं 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
अवार्ड 

Tuesday, the 12th day of November , 1996 
4 जनवरी , 1997 

PRESENT : 
1. भारत सरकार में निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस 

Thiru S. Thangaraj, B. Sc., I . L . B., Industrial Tribunal. 
न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है : 

Industrial Dispute No. 73 of 1987 
" Whether the action of the management of the Bank 

of Rajasthan Ltd . in terminating the services of Sh . ( la the matter of the disptuc for adjurlication under Section 
Bharata Ram S / o. Shri Fuaji ex peon Cum- farash 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between tho 
in their Jallore branch w .c .f. 21 - 9 - 96 is just and workmen and the Management of Lakshmi Vilius Bank Ltd ., 
legal ? If not to what relief is the worker concern Karur ) 
ed entitled ? ". 

BETWEEN 
2. प्रार्थी ने स्टेटमेन्ट प्राफ क्लेम दायर करने के बजाय 

The workmen represented by 
इस न्यायालय को पत्र भेजा है जो 19- 11- 96 को प्राप्त 

The General Secretary, 
तमा । प्रार्थी ने उस पक्ष में यह लिखा है कि तारीख 

The Lakshmi Vilas Bank Employees Union , 

28 HR Kovil Street , 
पेशी 18- 11- 96 को यह बीमार होने के कारण नहीं पा मका 

Karur -639001. 
पौर साथ ही उसने यह लिखा है कि यह सम्बन्धित रिकार्ड 

AND 
भेज रहा है और गरीब व्यक्ति है और वकील का खर्चा 

The Chairman, 
वहन करने में समर्थ नहीं है पोर रिकार्ड के आधार पर ही 

The Lakshmi Vilis Bank Ltd .. 

Sangunthapuram , 
उसके विवाद का निर्णय कर दिया जाये । 

Karur -639001. 
3. मेरी राय में प्रार्थी को इस न्यायालय में क्लेम पेश REFERENCE : 
कर उसकी सत्यता को सत्यापित करना चाहिए तथा अपने 

Order No. L - 12011 / 8 / 16 - D .IV ( A ) , Ministry of Labour , 
क्लेम के समर्थन में अपना शपथपत्र भी पेश करना चाहिए 

Governinent of India , New Delhi dated 25-6 - 87 . 

This dispute coming on for final hearing on Thursday, the 
पा और इन सबके बावजूद केवल डाक से पन या कुछ 19th day of September, 1995 upon perusing the reference , 
फागजात भेज देने से न्यायालय इस बात का निर्णय नहीं कर 

claim and counter statements ani all other material papera 

on record and upon hearing inc arguments of Thiru K , 
सकता कि उसकी सेवा मुक्ति नियोजक द्वारा उचित थी या नहीं । 

Chandru Advocate appearing for the workmen and of Thiru 

T . S. Gopalan, Advocate sppenting for the management and 
4. इन समस्त हालात में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी 

this dispute having stood ovor till this day for consideration , 

this Tribunal made the following ; 
प्रपन क्लेम के प्रति भधिक गंभीर नहीं है या उसे चलाने में 

AWARD 
विशेष रुचि नहीं रखता । अतः ऐसी स्थिति में " नो डिस्प्यूट 

Government of India , vide their Order No. L -12011 / 8 / 86 
भवार्ड " ( कोई विवाद नहीं ) अवार्ड पारित किया जाता है । D . IV ( A ) , Ministry of Labour , dated 25-6 -87, have referred 

this dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
हरि सिंह यू . प्रस्नानी , पार . एच . जे . एस ., न्यायाधीश 

Act, 1947 to this Tribunal for adjudication ot the following 
iscuo : 
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" Whether the action of the managerment of Lal -limi 

Vilas Bank Ltd ., in terminating the services of 32 
workmen gub - stad as listed in annexure is justified . 
If not, to what relief the workmen concerntil arc 
entitled to ?" 


ANSEXURE 


$ 1. No . 

Name of the workman 
S / Shii 
1 . V . Arumugam 
2 . N . M . Maheswaran 
3 . K . Gunanadass 
4 . M . Sankaranarayanan 
5 . V , N . Dhandapani 
6 . P . Ganesan 
7 . A . Venkatesani 
8 . A . Sabir Ahamed 
9 . G Ramachandran 
10 . V , Gopalakrishnan 
11. M . Elango 
12 . V . Shamugarajan 
13 . A . Rajan 
14. G . Karunanadhi 
15. O . Balasubramunda :10 
16 . S . Ramadurai 
17 . G . Thiagarajan 
18 . P . Murali 
19 . G . Kumar 
20 . S . Kamaraj 
21. P . S . Chunuiasckarin 
22. V . Natarajan 
23 . S . Palanisamy 
24 . Hanumanthachar 
25. K . Rujcndran 
26 . S . Srinivasan 
27 . J . R . Annatharamili 
28 , N . Balasubramanian 
29. P . Ravichandrant 
30 . R . Maran 
31. E . K , GIrish 
32 . B . Ramachandran 


of temporary peons as 8111 standard fail. The action 
of the respondent was contry to the previous agree 
ments. On 27 - 4 - 85 , the petitioner- union scnt a 
protest letter to the respondent and requested them 
1o reconsider the appointment. The employeus , who 
had put in 240 Jtys of survico during the period of 
12 calendar monihs were suddenly terminated by 
the respondent on the ground that they were " over 
qualified " . The respondent has not followed the 
procedure prescribed under Section 25- F of the I. D . 
Act, 1947 before the termination . The appointment 
of new hands withont offering the post to the work 
men alrcady engaged ia contrary to the provision , 
of Section 25- B of the I. D . Act. 1947 . The action 

the respondent was nothing but unfair labow 
practice which is proscribed under Section 25 - F lead 
with Fifth Schedule of I. D . Act. The termination 
of 32 workmen is contrary to the agreement cntered 
moto hetween parties carlier. The respondent un 
laterally cannot reduce the qualification and thereby 
deprived the riglots of persons, Award may be passed 
holding the termination of 32 worknien as not justj. 

fied and consequantiy dirext this nicment withi 
back wrges, continuity of service and all oilier atten 

dant benefit. 
4 . The main averments found in the counter Alled try the 
respondent are as follows : 
The petitioner -union has raised this disptue under Sectiou 

2 - K of the I. D . Act, 1947 and The disputo should 
have been espoused by a substantial scction of 
workmen of the establishment. The petitioner -union 
has riot shown its compelence and authority to rates 
the dispute on behalf of the 32 workmen and tho 
union lacks representative character and therefore 
the dispute is not a valid industrial dispute . The 
casual sub - staffs are enguged in the leave vacancies 
of permanent sub - staffs . On 1- 0 - 80), the petitioner 
union made a representation and accordingly tho 
qualification for he temporary sub staff was fixed 
us a pass in 10th Standard instead of pass in SSLC. 
The daily wage was also increased from Rs. 8 to 
Rs. 9 . It was uso agreed between the parties thint 
a temporary sub - şlnff who hai completed minimum 
period of service of 50 days will be included in the 
list as on 1st January of every year , to be called 
for a test and interview and the seniority shall bo 
maintained rogionwise in Tamilnadu . In Septembor 
1983, the respondent decided to pay wages to the 
temporary sub - staff at the rate at which the wagos 
were paid to the permanent sub -staff, As per tho 
decision taken on 9 - 11-84, 709 temporary sub - staff 
were called for iin interview and 398 appeared for 
the test and interview on the basis of the test and 
interview a panc) of 166 candidates were prepared 
by March 1984 and the board decided on 5 - 1 - 85 
that 50 cundidates will be appointed against the 
permanent vacancies. Again in Februory 1985 , 
from the said panel appointment was given to 49 
candidates against permanent vacancies . The non 
engagement of the sub -stast would not amount to 
termination or retrouchincnt and therefore the res 
pondent has not violated Section of the I. D . 
Act. It was never envisaged that a panel would 
be kept alive for more than onic year and all the 
potsons included in the panel would get employment , 
The respondent is empowered to prescribo qualifica 
tion for temporary sub -staff and the petitioner cannot 
challenge the sanc. The respondent bank is not 
obliged to give any reason fou not engaging a parti. 
cular person AS il temporary sub - 91: 11 . The non 
engagement of 32 sub -stails nientioned in the anne 
Xuro to the Order of relcro .ice would not amount 
to termination and there was no question of the 
respondent having violared ny of the agreements. 
The bank is entitled to prescribe qualification for 
the temporary sub -staff on its own volition and in 
cxercise of the authority yested in it for engagénient 
of sub - staff. Unless a person was a workman and 
had put in 240 days of service within a period of 
12 calendar months, within the meaning of Section 
25 - B of the I. D . Act, 1947 . Section 25 - F will not 
be attracted . Therefore , the grounds raised by tho 
petitioner are in valld in law and award may bo 
passod diomioking the claim . 


On services of noticts both the petitioners and respondent 
appeared before 1bis Tribunal and fled their clalm and counter 
statement respectively . 


3 . The main averments foued in the claim slatemont aro 
is follows : 


The petitioner - union is ] body registerca under the 

Trade Unions Act , und it is also a recognised union 
by the respondent -management. In the respondent 
bank temporay pcons are engaged in leave vacan 
cies of pormanent peons. By a circular dated 
12 - 10 -73, the respondent prescribed the minimum 
qualification for the post of temporary peons 75 
a pass in SSLC . On 1-6 -83 the wages of these 
temporary peons were raised from Rs. 8 to Rs. ? 
per day and the unlification was prescribed as 10111 
Standard in the now pattern or SSLC in the old 
regulation . It was also agled during the discussion 
oil 23- 4 - 79 that the temporary sub - staff recruitment 
will be done on a ralio of 10 : 1 as betwcen the 
old and the new hands. The respondent alvo agıced 
to maintain i panel for the futrire appointments of 
permanent peons and the ratio of old and new lands 
was fixed as 9 : 1. It was also agreed that the 
cadre strength of temporary peons was to be 50 % 
of the regular vacancies of the branch /office level. 
However, without any consiitation with the union , 
the respondent selected 50 peons and posted them , 
Through it was specifically agreed that 125 peons 
will be selected from the panel and selection 10 le 
made on the basis of seniority the respondent did 
not implement the same. The respondent has also 
reduced the qualification for the recruitment of post 
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5 . Onc witress was cxamined on the side of the petitioner 
and Exs . W - 1 to W - 3 were marked . No witness was exumiped 
on the side of the respondent bank . Eks . M - 1 to M - 16 have 
been marked on their side. 

6 . The point for considorntion is " Whether the action of 
the Mangement of Lakslini Vilas Bank Ltd ., in terminating 
the services of 32 workmen sul stali is justified ? If not, 
to what relief the workmen conccrucd is entitled ?" 

7 . The Point- The respondent is Lilkslini Vilas Rank Ltd ., 
Karur. The pelitioner -union is one of the recognjacd unions 
of the management. It is clear that in many of the agreements 
entered into between the management and the worker s Union , 
Sri T . Selvaraj, who was 150 examinel before this Tribunal 
45 WW - 1 has signed either as President, or General Seciciary 
of the said Union . However, the 117anagement has comeuded 
that the respondent huy no representative capacity to espouse 
the cause of thiese 32 workion concerned in the dispute . 
WW - 1 bas signed all the cetilcients including Ex. M1- 16 
thic latest one. It is apt to cite a ruling of our High ( nurt 
in workmen of Brooke Rond India Ltd ., Vs, Industrial Tribu 
nal ( 1989 II LLN P . 699 ) wherein our High Court lield ; 
" However it has got to be noted thut the strength of 

workmon espousing the causes must lead to a legiti 
matc inference that the dispute is one which effects 
the workmen as it class . The industrial dispute could 
lve taken up , either by the union of workinen or by 
an appropriate number of workmen of the monage 
inent. To put it in other words , it must be a collec 

ve dispute and that alone will constitutc an indust . 
rial dispute. The concept of a collective dispute 
should not be construed to mean that all the work 
men of the 41129 genuni or mnjority of them 
shoult sponsor and support the dispute . It would 
be sufficient, if the industrial dispute has the support 
of a substantial body of the workmen concered 
in the management. The industrial dispute could 
be ruised even by o minority union or by an un 
recognised union. The abova propositions could 
not be disputed since they are those cleaned from 
1hc pronouncenints of the highest Court in the 

land ." 
From the said decision of our High Court, it is clear that 
-- the concept of a collective dispute should not be construed 
to mean that all the workinen of the management or a 
majority of the shoul1 sponsor and support the dispute . 
It would be sufficient , if the industrial dispute has the support 
of the substaptial body of the workmen concerned in the 
management. From most of the documents filed 01 11 side 
of the management that the periljoner -linion has represented 
the workmen as the recognised union of the respondent 
manaccment. Therefore , the contention of the management 
that the petitioner -union has no representative capacity to 
espouse the cause of the 32 workion cannot be accepted . 

8 . In the absence of the permanent neon , in the head office 
and various other branch offices of the respondent bank 
casual peons were recruited to fill up the vacancy . In course 
of time, due to various settlements helween the managcinent 
and workers unions qunlications have heen prescribed for 
the engagement of sub - stat . In Ex . M - 4, settlenient dlated 
1 - 7 - 83 for appointment of sub - state or legporary peons the 
maxinium age limit was presented as 24 years and the quali 
fication is SSLC/ Matric missed in olit regulation or 10th 
standard in + 2 system . The respondent bank has also main 
tained a panel of oligible candidates for thic Ap 
pointment of temporary peons . In the meeting 
held between the petitioner and the respondent 
management. it was deridel 10 appoint temporary reons. 
Accordingly 709 temporary sub -staff were called for an inter 
view and 398 appeared for the test and interview and the 
management selected 166 candidates. Among them 50 wero 
appointed against permanent Vacancics and therenfter 49 
aproiried against perinainent vacancies. When the appoint 
ments were made according to the prescribed norms, the 
management thought At to revise the norms alreach fixed . 
Accordingly Ex. M - 7 resolution was passed by the Directors 
at the Board meeting helil on 2 -2 - 85 . To constiluto 1 fresh 
panel of tomnorory neons, at the branches, the norms fixed . 
were the cand dates approved by the Personnel Derimont 
alone will lum Cngaged as temporary irons (ii) the maximum age 
limit to pister os temporary rcons was fixed as 25 vents and 
( it ) qualification 8th standard fruil . Bv prescribing these 
norms, the management has not employed the 32 workmco 


who were originally in the punch and ulio are concerned 
in this dispute. It is the case of the pctiiioner- union that 
as per the selilcrient arrived at bciwne thc parties, these 
32 persons whose names were there in thio punel -wcro eligible 
for appointments temporary peons and the munayenent 
has no right to alter he qualification for tho appointment 
of temporary peons. The management is stated that they 
are empowered to prescribe qualification for the oppointmeil 
of temporary peons and they can also refuse to give employ. 
inent to any person who fail 17 fulfill the quiilcution . Failure 
to appoint the 32 persons concerned in the dispute is not 
ore of terinination of service and as members of panel awnit 
ing their posting in the leivo Vacancies they cannot claim 
any right for appointment, 

9 . The management bad enierell into earlier settlements 
with the union to fill up the leave vacancies of sub - stall and 
the prescribed qualificavion was a pass 117 SSLC /Matric in 
the old regulation Or u pass in the 10th standard in the + 2 
system . The muximum LU WIS fixcl as 24 years. Tha 
management has changed the said qualificution under Ex M - 7 
wherein maximum age limut was 2.5 years and the qualification 
was 8th standard fail . The petitioner -union has contended 
that unilaterally the inanagement has changed the qualifica 
tion for the appointment of the pont of temporary poons. In 
Ex. M - 10 , the management has stated that there is no provi 
sion in the I. D . Act, relating to regulation and hence the 
union is not entitled to vuestion the policy of the manage 
mcnt. Further it was also contended that the management 
is enipowered to prescribo - the qualification for recruitment 
of temporary peons. It was argued on the side of the jieti 
tioner that when a better qualification of a pags in SSY . C / 
Mutric in the old regulation and a pass in the 10 ! h stindard 
in + 2 regulation has already been red , the inanavement 
cannot reduce the standard of the candidates and prescribe 
the qualification as 8th Standard fail, yad this focs ngrint 
the previous norms flxed . However , reducing the eciucational 
qualification and increasing maximum age limit from 24 
years to 25 years is a power which management enjoys . 
Evarlier, the management has prescribed the qualification after 
duc consultation with the members of the trade union and 
it canuot take away the night of the manageincnt and at the 
samno tinc such procedure nopted by the minulement 
carlier cannot give any right to the trude union to question 
the qualification prescribed by the management. It is one 
thing to say that the management should prescribe the quali 
fication only in consultation with the trade union and it is 
quite another thing to say that hy prescribing the qualificarion 
somebody who is in service of the respondent has been affec 
ted . However , none of the persons who are already cmployed 
by the respondert-bank havn buen affected . It is only the 
32 persons whose names ind a pl.ice in the panel were alleged 
to have been affected by prescribing the lower standard 
as far as educational quolincation is concerned . There prosong 
were waiting for appointment. From the various , exhibits 
marked in this case , it wannot be said that cvery person in 
the panel may be anrointed in a fututa dale . For the simple 
te :zson that the pine will hc Valid for a period of one year, 
if no appointment hosts heen elected within a period of ono 
yeor a new panel woull be drawn front the eligible ineinbers. 
Therefore , the members whose names find a place in the 
panel cannot have any autom : tic jithi for appointricnt. 
However, we have to see hoy Ex. M - 7 worked arainst 6 
among 32 workmen whose names are stated in the annexurg 
to the order of reference. 

10, Ex , M - 9 is the list fled by the nianagement. Among 
the 32 persons, six of them i. e . Tvl. V . Arumugam , M . Mahes 
woran , R . Guhanadass , M . Sankaranarayana , V . N . Dhonda 
pani and P . Kalyanankumar had worked for more than 2.10 
days in consecutive months in a year. The ( irst Gve lord worked 
for more than 240 days in the calendır veur 1984 . The 
just one Sri P . Kalyanukumor had worked more than 2 -10 
days between January 1981 and Decemhor 1981, Therefore , 
these six persons though casuals had workert for more than 
2 - 0 days in 12 consecutive montlis in a year as per the list 
Ex, M - 9 submitted hy the management. The runber of 
days cited against the came of each one of them would 
he correct for the simple reason that the calculation is given 
by the management itself. According to the manahanzent, 
all these persons had vorked more than 240 days within a 
period of 12 months The number of days tvorked by each 
of them satisfies Sectic 25 3 of the I, D . Act, 1947. When 
the respondent mangement lius adinitted that these six persons 
worked more than 240 days within a vear, then to remove / 
terminate them , from service, Section 25 - F of the I. D . Act, 
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19:17 comes inin operation . The main cerent cannot contenu 

Fx . W - 3 / 27 - 7 - 96 - - Memorandum of Understanding arti 
by saying that since they were working in leave Vacancy 

ved at between the representatives of the manage 
cannot claim continuous service . When 4x number of work 

inent and their workmen 11 / s , 18 ( 1 ) of thic I. D . 
men worded for incwe than 2 +1 vs in a yetu .100gh casuals , 

Act, 1947 ( Xerox copy ) . 
their right is different from that of others . For terminating 

For Management : 
their servic " , the manurement has 10 cive notice as contem : 
plated under Section 25- 7 , however , the management has 

Ex, M - 1 / 12 - 10 - 73 — Circular regarding engagenient of 
not given y such notice . They should be taken as work 

temporary peons in leave vacancy ( Xerox copy ) . 
men retrenched under Section 2S- G of the l. 1 . Act, and 

Ex. M - 2 23- 4 -79 – Minutes of the Board s Staff Commit 
as the retrenched work,men , they irc entitled to get reemploy 
mentu s . 25 - 1 of the Act. Therefore , in respect of these 

tee Mecting ( Xerox Copy ) . 
6 vorlimen , the manaement canno . contend that siuce they 

Ex. M - 3 / 4- 6 - 80 - Minutes of the discussions hold helwech 
were coquals engaged in leavc Vrancies they are not eligible 

Parties ( Xerox copy ) . 
to claim continuance of service . The case of 26 workmen leave 

Ev. M - 4 / 1. 7 - 83 — Minutes of the discussions held bet . 
in th34 six workicu is digeient. They were members of 2 

ween parties ( Xerox copy ) . 
panel meant for their posting in the leave vacancies. When 
lhe management has prcscribed difference standard for the 

Ex . M - 5 13- 9 - 83- Circular egaling engagement of 
said mingement one cannot cctmlthe management to utilis : 

temporary peons in thc lclvc vacancy ( Xerox copy ) . 
their service continuously. Further they have not comple 

Ex , M -6 / 9 - 1 - 84Minutes of discussions held between 
ted 240 dave of work in any consecutive 12 calendar months 

parties ( Xerox copy ) . 
to make further chuim for continuance of service as per 

Ex. M - 7 / 2 - 2 -85 - Bourd s resolution ( Xerox copy ) . 
provisions of the I, D . Act, 1917 . These 26 workmen cannot 
claim continuance of service . 

Ex, M - 8 , 18 - 5 - 85 — Circular regarding eligibility for inclu 

sion in the temporary peons panel (Xerox copy ) . 
11 . To substontiate this contention , the management has 

Ex. M - 9 / 5 - 10 -85 – Letter from Petitioner -union to the 
submitted a decision of our Supreinc Court in Irakash Cotton 

Assistant Commissioner of T.abour ( Centrul) Madras 
Mills Pvt. Ltd ., V s . The Rashtriya Mill Mazdoor Sanch 

( Xerox copy ) . 
( 1987 I LLJ P . 97 ) at page 101 it was held ; 

Ex, M - 10 / 15 - 3 - 86 – Letter from the Management to the 

Assistant Commissioner of Libour ( Central ) Madras 
" Indocd , a Badli worlimen las no right to claim employ 

( Xerox copy ) . 
ment in place of any absentee employee . In any 

Ex, M -11 / 31 -7 -86 – Conciliation failure report 
particular casc , if there by some jobs to be perfor 

(Xerox 
med and the earloyec concerned is absent, tho 

copy ) , 
Company may take in a Badli workman for the 

Ex, M - 12 

Xerox copy of Attendance Register for 
purnose . Budli workın arc lenlly casual employees 

engagement of Thiru R . Gulanadass, temporary 
willhout any right to he employed . It has been 

peon in leave Vuçincy . 
rightly submitted by the learned counsel for the 

Ex, M - 13 / 1983-84 — Ledger folio of Thiru R . Guhanadass 
pripellant , that the Badli employeesc l got he said 

( Xerox copy ) . 
to have been derived of any work to which there 
had any right and consequently they aro not entitled 

Ex, M - 147 - Statement showing the engagement 01 
to any compensation for the closure ." 

Thin R . Guhanadass (Xerox copy ) . 

Ex. M - 157 - Common award in I, 1) , Nos. 74 / 86 , 
This decision is applicable to the case of 26 workmed . 

78 / 86 , 86 / 86 , 1 /87, 9 ,/ 37 and 14 / 87 dated 
However , the other 5 workmen who had already worked 

13 - 11 -89 of the Industrial Tribunal, Tamil 
for more than 240 days in 12 consuctive months in a ycor . 

Nadu , 

Madras ( Xerox copy ) . 
stund nt d fferent frotinet and they cannot bo equnted with 
the other 26 workmen to whom this checision is applicable . 

Ex , M - 16 / 11- 7 - 90 - -Miontes of the discussions held on 

10 -11- 89 between Petitioner-union and the Respon 
12 . From the foreninm decismon , it is clear that these six 

dent-management over recruitment and regularisa 
workmra . Tvl. V . Arumu . M . Maheswiran . R . Cruhana 

tion of persons engaged in leave vacancies ( Xerais 
dag M . Sankranu vonian , N , Dhandapani and P . Kalvainan 

copy ) . 
11.mar Ain clinible for continuance of service from the date of 
thoir termination af sub -staff with husk wages and all other 
attendent henefita . Jotvrver , the other 26 workmen are not 

me fat, 16 5779ft, 1997 
eligible for their claiin . 

T . T . 450 - morfia foar gefitia, 1947 
In the result, award is cacsind holdime that is workmen 
Tvl. V . Arumuram . M . 411229w : ran , R . Gubanadass , M . San ( 1947 $ T 14 ) mit ETET 17 T H TT 
komoravann , V . N . Dhncarani anit P . Kalyanakumar are 
mligible for continuancen ervice from the date of their 

सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों 
termin :: tj;) n 14 uh -unft vith hark wages . continuity of service 

और उनके कर्मकारों के बीव, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
and 11 other tercint 17 anots. The claim of 26 workmen 
are rejected . No costs. 

विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक श्रधिकरण, नई दिल्ली 
Datec , this the 121h way of November, 1996 . 

के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
S . I HANGARAJ, Industrial Tribunal 15 – 1 - 97 7 gr TTT 
- WITNESSES EXAMINED 

[sung-f- 12012/ 59/92- 7 $ * * ( 4- 2 ) ] 
For Workmen : 

नज मोहा , डेक अधिकारी 
WW - 1- - Thiru T . Selvaraj. 
For Munagement : 

New Delhi, the 16th Januarv. 1997 
None. 

S . O . 450 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
DOCUMENTS PARKEN 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

horreby publishes the award of 16 - Centrni Governicot 
For worl: nen : 

Industrial Tribunal, New Delhi as slown in the Annexure in 

the industriul dispute belu cen the en :ployers in relation to 
Ex: W - 1 / - - Firm - F. Ani ! return cubimittcil bv 

the mul age: nt of Punjab National Bank and their workinen , 
Talitiouer-Union is to your ending 31- 12- 84 

which was received by the Central Government on 15 1 - 1997 . 
( Xerox copy ). 

[No. 6 . 12012, 59 /92 - UR ( B -1D) } 
Ex , W - 2 /22 - 7 - 85 . - Minutes of the executive meeting held 
by the Petitioner-Union ( Xerox copy ) . 

BRAJ MOHAN , Desk Oficer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE GANPATI SHARM 4 , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU . 

NAL , NEW DELHI 

I, D . No. 70 /92 
In the matter of disputo : 

BETWEEN 
Shri Kamal Şaini S / o Shri Govind Fam . Peon 

C / Delhi Labour Union , Aggarwal Bhawan , 
G . T . Road , Tis Hazari, Delhi-110054, 

Versus 
The Management of Mi s. Punjab National Bank 

through its Manager , Mall Road , Delhi- 110007. 
APPEARANCES : 

Shri C . P . Aggarwal- - for the workman . 
Shri Raj?x Bhalla — for the Management. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 12012 / 39 / 92 - I. R . ( B - II) dated 7 -8 - 92 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the managemont of Punjab 

National Bank , Mall Road , Delhi was justificd in 
terminating the services of Shri Kamal Saini, S / 
Shri Govind Ram as Subordinate staff w . e . f, 
29- 12- 90 ? If so , what relief is the workman cn 

titled to ? " 
2 . The workman in his statement of claim has alleged that 
he joined the employment of the management bank on 
4 - 4 - 1990 99 Peon but he was heing treated 99 casual / daily 
rated / muster roll worker and we heing paid Rs. 450 PM 
consolidated . This amount was much less than the one being 
paid to the other regular employees of that category and 
even the minimum wages fixed by the Delhi Administration 
were much higher than those being paid to him . His services 
were terminated w .e . f. 19 - 12 - 90 without assigning any reason . 
4Wgdaily & p nottt 
The management has acted in an illegal unjust and nala Ade 
manner becnuse the job against which thc workman was work 
ing was of a regular and permanent nature . He has claimed 
that he deserves to be reinstated with continuity of service 
and other consequential benefits like back wages. 

3 . The Management in its written statement al czed that 
he was a casual cmployee and was excluded from the terms 
of the Desai Awurd . His claim was misconceived and bad 
in law . He was actually engeged as a casual labour for doing 
certain jobs of casual nature such as filling of water in Desert 
Coolers, repairing of electrical items and furniture and 
shifting of stationery and old records etc . for such engage 
ment. He was paid at the ratc agreed from time to time. 
He was never performing any normal duty hours rather he 
Wils performing only particular casual jobs. He was never 
taken in the bank service and there was no question of 
termination of his services. He never performed the work 
of regular and permanent nature and his claim was totally 
falsc and baseless . IIc never completid 240 days continuous 
service for 12 months and the provisions of Section 25 of 
the I. D . Acts 1947 were not application to him . 

4 . The Management examined Harish Chandor Grover 
Manager. MW - 1 while the workman himself appeared as 
WW - 1 in support of his case . 

5. I have heard representatives for the parties and have 
gone through the file carefully , 

6 . The representative for the management has urged that 
the action of the management was fully justined because the 
workman was never appointed as an employce of the manage . 
ment and the question of paying hio ks. 450 PM did not · 
arise . He was doing some casual job and was being drill 
as and when the performed the cal work entrusted to him . 
He was never cmploved on regular basis and wis doing oni ? 
Rpecific work as and when required. He has further urn 
that the management was a public sector undertaking and 
PO person could be apnointed in such organisation without 
observint legal formalities. Appointment letters are issued 
to the persons working in these vrganisations and no employee 
could be engaged by any Manager on regular basis . 


7 . The workman representaive on tho other hand has 
urged and reiteraled what has been alleged in the statement 
of claim . 

8 . A perusal of the points urged by the representatives 
of the parties and the evidence on the record , I am of the 
opinion that Shri Kamal Saini was never appointed as a 
Pcon by the Management. In his cross-examination he has 
admitted that he did not submit any application for the job 
in the bank nor was his name sponsored by the Employment 
Exchange . No interview was held and no appointment lettei 
was issued to him . He had been receiving payment by way 
of vouchers . This statement of the workman clearly establi. 
shes that he was not taken by the management on regular 
employment because no official in organisations like the 
management could be engaged on rogular basis by any 
Manager. A regular recruitment board recruits pesons of 
different categories and without any application or formal 
appointment letter no one can be appointed. There seems 
to be sufficient force in the contention of the Management 
that he was appoined as a casual labour for casual work 
and was being paid on the basis of voucher and no rcgular 
pay was given to him . He was nut on the roll of the inupage 
nient and his name never appeared in the attendance register , 
No documentary evidence has been produced by the work 
man to show that he was engaged us i Peon by the Manage 
ment. Rather the management has produced photo copies 
of the vouchers showing payments made to him from timo 
to time. On 12 - 8 - 90 he was paid Rs. 88 on 12 - 9 -90 Rs. 248 
and other vouchers of different mounts numbering about 15. 
Thesc documents were admitted by the workman representa 
tive and had come from the custody of the management. 
On the basis of these documents and the statements of the 
witnesses I am satisfied that the workman was never employed 
by the management as Peon as alleged hy him and the 
question of his termination docs not arise . In view of my 
discussion above I am or the opinion that the action of the 
management was fully justified und the workman was not 
cntitled to any relief. Parties are, however, left to bear 
their own costs . 
Dated : 9th January , 1997 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
Te fareft, 16 FTTT, 1997 


41. 91 . 451 - -Mufata fatta afufiya , 1947 
( 1947 T 14 ) ETET 17 T 7 , fire 
गरकार बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
15 - 01 - 97 i 177 Tari 
[ IT 741 20 1 2 21 5/ 90 - gra TC ( f1 - 2 ) ] 

बज मोहन , डेरक अधिकारी 


New Delhi, the 16th January, 1997 
S. O . 451. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947). the Central Government 
hereby pullishes the Award of the Central Government in 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between thic einployer . in relation to the 
inanagement of Bank of Baroda and thcir workmen , which 
was received by the Central Government on 15 - 01 - 97 . 

[No. L - 12012 /215 /90 -IR ( B .2 ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Oficer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( UM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 23 of 1991 
In the matter of dispute between : 

General Secretary , 


( PTT it . - ( 1 ) ATT FI PT-16 .7 15 , 1997/4771 " .1918 
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Bank of Barodu Stiff Association , 

Nur Delhi, the 20th January , 1997 
Madh4v Bhavan . 15 /222 - A , 
Civil Lines, Kanpur . 

S .O . 452.- - In pursuance of Section 17 of the 
AND 

Toddustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Regional Manager , 

Central Government hereby publishes the award 
Bank 1 Baroda , 

of the Central Government Industrial Tribunal, 
35 D - 1 . Anand Alam Mare , 

( N 2 ), Numl ai as shown in the Annexure in the 
Bareilly . 

Industrial Dispute between the einployers in re 
AWARD 

lation to the management of Hindustan Petroleum 
1. Central Government, Ministry of Labour , New Delhi, Corporation limited and their workmen , which , 
vide its notification No . 1 - 12012 /295 /90 - IR 1 - 2 dated 15th 

was received by the Central Government on 17th 
March , 1991 hus referred the following dispule for adjudlich 
tion to this Tribunal 

January, 1997 . 
Whether the action of the management of Bank of 

Nr. L - 300125194 - IR (Misc .) IR ( C -I ) 1 
Barodil in refusing to pay difference oi special s 
tant and head cashier category Callowance to 

BROJ MOHAN , Desk Oſicer 
Sii S . K . Seagal, Hicad Cashier, Modinagar Brunch 
for the period from 23rd August , 1985 to the period 
ho was asked to handover strong 100m heya iş 

ANNEXURE 
justified ? I f not, to what relief is the workman 
entitled ? 

DETORE. TIE CENTRAL GOVERNMENT 
2 . According to claim stilement on 15 - 11 - 85 , the orposite 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 . 
party bank of Baroda nad takon a stand in a meeting of 

MUMBAI 
U . F . Book of Baroda Fmployees Union that special allowance 
will be payable to Head Cashier who handlo strony toons 

PRESENT 
heys in addition to cash keys . 
3 . The case of the concerned workman S . K . Sehgal is 

SHRI S . B . PANSE 
that he was Trend cashier at Modi Nagar Branch from 23 - 8 -85. 

Presiding Oflicer 
In that course he was entrusted with keys of strong room 
as well. Hence he became entitled for special allowance 

Reference No . CGIT - 2112 of 1995 . 
but the opposite party has not paid the same which he is 
entitled 

Empiovers in relation to the Management of 

Hindustan Petroleuin Corporation Ltd ., 
4 . The opposite purty bank of Baroda has denied thie 
claim of the anplicant on the ground that according to clari 
fication issued by the management no Such allowance WAS 

AND 
payable . 

Their Workmen . 
5 . In the rejoinder nothing new has been said . None of 
the parties have adduced any oral cvidence . Instead the 
management las filed the certified copy of uward date : ) APPEARANCES : 
30 - 7 -95 rendered by this Tribunal in I. D . Cric No, 27 of 
1991. In this case Ike the present concerned workman one 

For the Employers : S Shri S. K . Talsania & 
K . M . Gupta , heat cushies Of Budsun Branch hat also claim 

V . H . Kanthara, Advocates . 
ed special allowance in the similar circumstances . This 
cim was Iccided and ultimately the claiin of K . M . Gupta 

For the Workmen : S Shri S . S . Pakale and 
WLIS turned down) . 

R . V . Pillai Advocates, 
6 . I hi ve gone through the reasoning of this award and 

Mumbai, dated 2nd January, 1997 . 
have also heard the authorised representative of the concern 
ed workman . I nec no reason to take a contrary view than 
that expressed in this award . Hence after over ruling the 

AWARD - PART- I 
contention of authorised representative of the concerned 
workinan and for the reasons recorded in the above mentioned 

The Government of India , Ministry of Labour 
award it is held that the concerned workman is not ent lcd by its Ord s No. L - 30012594 - IR (Misc ) IR 
for special allowance and hic is not cntitled for any relief . 

( Coal- 1 ) date 1 - 6 -1995 had referred to the follow 
H . K . SRIVASTAVA . Printing Oilirear . ing Industrial Dispute for adjudication . 

" Whether the order dated 9 - 3 - 1993 passed 
# faranft, 20 7796 , 1997 

by ihe management of Hindustan Pet 
FT . YT . 452- - tfit faan Offi 1947 

joleum Corporation Ltd ., in dismissing 

the services of SShri J. K . More , D . B . 
( 1947 AT 1.1 ) TERET 17 YHTU Ħ , IT 

Nerurkar and A , R . Nainade is legal 
सरकार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के 

111 justified ? If not, to what relief the 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

Worlimen are entitlcd ? " . 
अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार 2 . The workmen 1. K . More , D . B . Nerurkar 
प्रौद्योगिक अधिकरण , ( म . 2 ) मम्बई के पंचपट को and A . R . Nemade concerned in this reference 
Tiffanz Fift ,o g 

17 - 1 - 97 TTT 

have filed a statement of claim at Exhibit-4 , 5 

ind 6 respectively . It is contended that at a rele 
को प्राप्त हपा था । 

vant time they were working as weight bridge 
Laert(TT 30012/5 /94- 10T( F . ) / TRT - 1 ) ] 

operators. There work was good and they receiv 

t d the promotion timely . The nature of the duties 
ग्रज मोहन , इस्क अधिकारी 

of the workinen were essential to attend the pro 
266 (11/97 - 15 
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cessing work at all inovement and control centre 6 . Thi yenan filed a written statement 
at Bombay, Maul refinery , to receive crude oil resisting the claini of More , Nerurkar and Nemado 
from Butcher Island and then to pump it to nain a ! Exhibit - 7 , 8 & 9 respectively . It is contended 
unit for reſinding. Alter the said oil is refined al that the domestic inquiry which was conducted 
tlc main unit to receive the same and to fill it in against, the worknen is as per the Principles of 
various tanks as per their respective grades., There Natural Justice . The findings of the inquiry officer 
after to despatch the same to various terminals ! are on the basis of the evidence before him and 
locations through pumps as per the process orders they are not parverse . It is asserted ihat the punis 
and to keep record of the same at every stage. The mnt awarded in the wurkmen is just and proper . 
said terminals locations comme under marketing Il is a verred that the workmen are not entitled to 
divisions, 

any of the reliefs as claimed . 


7 . The workman filed rejoinders at Exhibit- 10 , 
11 a :1 ) 12 . They reiterated their claim in the state 
Int of claim . 


3 . The workmen) contended that the crime 
branch ( control) C . I. D . received anonyinous in 
formation regarding the theft of CBPS (Caroon 
oil ) froin H .P . C . L reinery at Maul, Chembur . It 
was received by Chembut Police station some 
where in September 1981. Thereafter one tanker 
was apprehended by the security department of 
the company of Hindustan Transport Company . 
It was referred to the Chembur Police Station and 
then further investigation was carried out. The 
tanker was belonging to Ms. Rajesh Road Lines . 


I have framed issues at Exhibit -21. The issue 
Nos, 1 & 2 are treated as preliminary issues . The 
issues and roy findings there on are as follows: 


Findings 

No , 


Issues 
1. Whether the domestic inquiry 

which was held against the 
workman was against the 

Principles of Natural Justice ? 
? . Whether the findings of the 

[ ! quiry Oflicer arc perverse ? 


Yes. 


REASONS 


4 . On 14 - 3 -86 the information was received by 
the C . I. D . police that the Rajesh Road Lines hav 
ing a fleet of tankers with a capacity of 22 tonnes 
are being used to pilferring excess quantity of 
carbonojl. On that information a watch was kept 
on the movement of the motor tanker No. MCU 
1914 . It was followed by the police and on ques 
tioning the driver of MHS-5175 it was revealed 
that 10 ,000 litres of Caroon oil from the tanker 
MCU - 1914. Then FIR was registered as Crime 
No. 15 of 1986 . Then the investigation was car 
ried out. These workers were apprehended . The 
charge -sheet was filed in 25th Court of Metropoli 
tan Magistrate at Mazgaon . It was against many 
workers of the Hindustan Petroleum Corporation 
which included the present workman . The Metro 
politan Magistrate discharged the workmen . 


" At Exhibit- 19 a purshis was filed on hchall 
rf tlic workman contending that they do not wish 
to challenge the fairness , legality and validity of 
the inquiry conlucted by the inanagcineat. As this 
is 4 Issue No. 1 has to be answered in favour of 
the management. 

10 . The parties have filed purshis at Exhibit -22 
contending that they do not want to lead any oral 
evidence for deriding issues Nos . 1 & 2 . 


5 . The workmen contended that the manage 
ment started a domestic inquiry against them . The 
chargeshccts were duly rcplied . It is averred that 
the conduct of the domestic inquiry was against 
the Principles of Natural Justice . It is pleaded that 
the inquiry officer recorded his findings which were 
perverse . It is submitted that a long time was taken 
for conducting the inquiry. It is submitted that 
without any basis the charges were levelled aga 
inst the workman . It is asserted that there is no 
evidence or proof for framing the charge and 
conducting the domestic inquiry . It is averred that 
the disciplinary authority did not reply his mind 
before passing the disinissal order. It is asserted 
that the punishment awarded is shockingly dispro 
portionate to the charges proved . It is , therefore. 
submitted that the dismissal order dated 9 - 3 - 93 be 
set aside and management he ordered to reinstate 
these workmen in service with continuity of ser 
vice and all þenefits , 


Il. Today Mr. Kantharia argued for Talsania , 
the Lcarned Advocate for the management and 
Mr. S . S . Pakule the Learned Advocate for the 
worker . They brought to my notice the documents 
on the record . The documents pertaining to More 
are alongwith Exhibit- 17 . The charge -sheet is at 
Exhibit - 171 wherein it is contended that on Feb 
ruary 4th , 1986 when he was working as weigh 
bridge operator he conspired with R . G . Bhoir to 
load excess C .B . F .S . in tanker truck No. MWN - 52 
to the extent of about 9 - 10 tonnes and received 
Rs. 2 ,000 as illegal monetary consideration . TIS 
coduct is a serious misconduct of the standing 
order 28 ( ix ) and 28 ( xvii ). It relates to fraud or 
clishonesty in connection with company s business 
and wilful falsification of the records of the com 
pany. After conducting the domestic inquiry the 
inquiry officer had given his findings which appears 
21 Exhibit- 17 . 9 . 


12 . The Charge - sheet of Nerurkar is at Exhi 
bit- 16 | 1. He was charged for misconduct like that 
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of More . But so far as the charge- sheet is con 50 , il is observed that acquittal in a criminal court 
cerned there is no specilic mention of the amount cannot be binding on a disciplinary authority in 
which he alleged to have received as illegal mone as sucji us the standard of proof in a criminal 
tary words durition . The report of the inquiry olli Colli dijier from the standard of proof in a disci 
cer in his case is at Exhibit- 16 : 9 . 

plany inquiry . The Leamed Advocate for the 

Corporation also placed reliance in Nelson Motis 
1. . ivenadu s charge -sheet is dated 27-5 - 1989 V 3. Union of India & Ors. Y . D . 1995 ( V ) SC 
(exbibil- 18 1 ) . It is alleged that on 23 - 1 - 86 and lill , wherein Their Lordships have observed 
on 5- 2 -86 when lie was working as weigh bridge that the scope of criminal casc are different from 
ceruloi he conspired with other employees to aupartmental disciplinary proceedings. The order 
load excess be ( B . E . S . in tanker truck of acquitlul cannot conclude departmental procee 
No . MWU -4711, MCU - 34 MWU -5297 

dings. 
and MCU 1380 ( 23 - 1 - 1986 ) and 

10 . In Jaywant Bhaskar Sawant s casc Their 
truck No . MWU 5297, MWU 4712 and MCU 

Lordships had also considered the Nelsons case . 
3 :115211986 ) and received Rs. 4 ,500 and 

It is observed by His Lordships in Sawant s case 
RS 5. 150 as illegal monetary consideration . There 

that acquittal can be on different groupnds namely 
webe with charged for a francd or dishoncsty in 

lack of evidence or on technical grounds. But 
connection with the company s business and wil 

when there is a clean acquittal it has to be taken 
full falsification of records of the company . The 

juto consideration in a departinental inquiry . In 
repert given by the inquiry officer is at Exhibit 

this particularly case these workman were dis 
1819 . li ispit in dispute that the inquiry olliver 

charged . 
biad nou vesicicrid ve judgment of the Ivetropoll 
ton Magistrate by which he discharged these 17 . I have already observed above that there 
work11: 11 . It can be seen that a Challan was filed is no dispute that the inquiry oflicer had not con 
(90 the basis of Crime No. 1681P of 1987 before siclered the Metropolitan Magistrate s Judgment. 
tin Metropolian Mägistiatc 25th Court, Mazgaon , No doubt from the decisions which I have referred 
Bombay . There were in all 51 accused . The work to above it cannot be said that the inquiry officer 
nen 11 TC among them . That was a case under should straight away accept the findings of ac 
Section 379 , 405, 461, 413 , 414, 541, 201, 109 quittal but he has to give duc weightage to that 
w71 120100 ) of the Indian Panel Code. On 6 -7 -89 Judgmcnt and consider it . He should discuss the 
the Metropolitan Magistrate decided the inatter Sainc and then come to his conclusions. Here in 
and discharged the worknien alongwith some this case he had not done so . This is illegality . 
others . 

18 . The Metropolitan Magistrate had consider 

ed the coniessions of R . C . Bhoir Accused No. 14 
14 . Now it has to be considered whether that 

und V . D . Mohite accused No. 13. The inquiry 
lindiligs of the Metropolitan Magistrate discharg 

fiicer had relied upon these confessions which 
ing the workmen is binding on the Inquiry Oficer. 

were produced before him . From these confessions 
In Jaywant Bhaskar Sawant Vs. Board of Trus 

lie link of the workman cannot be cstablished . 
lees of the Port of Bombay and Ors. 1992 (II ) 

The witnesses which were examined before the in 
CLR 733 wherein his Lordships observed that 

quiry officer had not load on evidence which can 
when there is an acquittal of workmen in crimi 

be said to be sullicient for coming to the conclu 
nal casc against whom there was a domestic 

sion that the charges which were levelled against 
inquiry in respect of the same charges then the 

the workmen are proved . No doubt there is much 
weightage has to be given to the findings of the 

difference in respect of evidence required in a cri 
criminal courts decision . As the weightage was 

ninul Corse and in a . domestic inquiry . Even then 
not given as His Lordslips quashed and set aside 

( on the perusal of the evidence lead hefore the 
the order of the disciplinary authority . 

inquiry allicer I am not inclined to hold that that 

is suſficient, for coming to the conclusion that the 
15 . On behalf of the management the Learned charges levelled against the workmen are proved . 
Advocate placed reliance on J. D . Jain V .s .,wanage 11 .other words the findings of the inquiry officer 
ment of State Bank of India and Anr, 1982 Sup on lis basis arc patently perverse . In the result I 
reme Court 373 wherein it is observed by their Iccord my findings on the issues accordingly and 
Lendships that the strict rules of evidence are not pass the following order : 
applicable in a comestic inquiry . The word "here 
say is uced in various senses. Sometimes it means 

ORDER 
wiiether the person has heurd to said . Some times 

The dumnestic inquiry which was held against 
it incans whatever the person dcclares on informa 

the workmen was as per the Principles 
tion given by some one also for the purpose of 

of Natural Justice .. 
Separtmental inquiry complaint certainly not frivi 
Tous but substantiated by substantial evidence is 

The ljudings of the inx . juily officer are per 
Chugh . In another case Raghunath Vishnu Patil 

verse , 
Vs. R L . Kanwande and Ors. 1993 ( II ) CLR 

S. B . PANSE , Presiding Officer 
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3 . The workman pleaded that in his capacity as a typist 
cum clerk whatever work done by him was not of the 

nature of superintendent. Afterwards on the basis of seniority 
ATAT . 453---- TTTF faars of FTTH , 1947 hc Wely promoted as a senior typist clerk in 1983. He 

was given ill benefits and that grade but his lụic of work 
( 1947 FT 14 ) PT atat 176 ATHRO # , greit 

Continued to he that of a clerk cum typist. There was no 
सरकार एयर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों Change of worh . There were no junior Clerks who were 

working under nim . The promotions involved worc just 
और उनक कामकारों के बीन, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक a procedural change . 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक अधिकरण , ( सं . 2 ) 

4 . In the year 1989 he was promoted to the old or 

Ofice Assistant as it result of seniority in the company. He 
मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

Was tantod bencfit of Osle increment in the higher grado 
il 17 - 1 -- 97 TT TIL 

and there were some adjustinent in the stages Wils made , 
AT TI 

But so far as the nature of work was concerned thero was 

no change . 
[zani – 1102-4/2/96- TAIT (* ft - 1) ] 

5 . The worker pleaded that thicroafter he was elevated 
बज मोहन , डेस्क अधिकारी 

to senior D . A . Duc 10 the seniority in the company he 
was placed in the category and pan in the grade uppli 

cable . However, no ntaft either reported to um Of was 
New Dellii, the 20th January , 1997 

Horkman reequired to SSC or fill in tlie appraisal of any 

Stiil, Tliens also the workon wat anstgned the sane cietical 
S .O . 1.1.3 . - In pursuance of Section 17 of the Judustrial 

work u thc Contral despatch unit , handling inaterial and 
Disputes Act, 1947 114 of 1947 ), tlie Central Government 

despatching letters and doing claillcation work . It is 
hereby publishes the Award of the Central Government yerted that all the above promotions were in tuct upgrade 
Industrial " Tribunal. (No. ) , Munihal ay shown in thic . liony. Despite bring termes promoted cmuloyee has to 
Annexure in the inlustrial Dispute between tlic umploycis 

perforin all the duties whicli de performed the carlier 
in relation in the management of Aji ludia Liinitect and 

yrade ild also duties that iniy be assigned to him from 
thci, workdien , which will received by the Central Govern time to time. 11 iş submitted that the main objection what 
ment on 17 - 1 - 97 . 

was called promotion was to remove the stagnations anong 

employees who had put long years of service . 
(No. L - 11021 /2 /96 - 1R1C -1)] 
BRAJ MOHAN . Desk Officer 

6 . In the year 1994 the workman was given the designa 

1ion of Asst. Personnel Officer. It was not an absolute 
ANNEXURE 

promotion but was on probation up to January 1995 in 

torms of Air India employees service regulations . Herc 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

also he was not in supervising capacity . He continucd to 
TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 

draw the same salary which he was drawing ic, Rs. 2 , 705 

per month in the scale applicable to him . Tho workman was 
PRESENT : 

kept on probation up to 31 - 1 - 95 und was iemoved from 
Shri S . B . Panse , Piosiding Officer 

servicc of the company w . e . f . 31 - 1 - 94 . 
Reference No. CGIT -2 /34 of 1996 

7 . The worlunan pleaded that he was terminared on the 

ground that he reached the age of superannuation fixed . 
Employers in relation to the Moongemen tuſ Air India 

at 58 ycars as per the date of birth recorded by the Adminis 
Limited . 

tration of the employer in their record which was 3 - 1 - 37 . 

It is averred that his date of birth as per the Municipal 
AND 

record is 18 - 7 - 37. This certificate was given by the workman 
Their Workmen 

to the administrution and requested them to make the 

necessary coi l ections . It is submitted that the workman and 
APPEARANCE : 

his sister who is elder than him has record oť the same 

birth date i.e . 3 - 1 - 37 in school. This is obviously a mistake. 
Kukurni Advocate . 

It is contended that he realised the mistake in 1970 when 
For the Management. - Mr. Abhay Kulkarni, Mrs. Pooja 

he obtained Domicile certificate . Then he wrote down to 

the management to change his recorded date of birth from 
Kulkarni, Advocales . 

3 - 1 -37 to 18- 7 -38 in the year 1970. However, no cognisance 
For the Workmen .- -Ms. Kunda N , Samant Advocate . was taken by the management. It is asserted that under such 
Mumbai, dated 8th January , 1997 

circumstances the termination of his employment by the 

management treating him to be 58 years in January 1995 
AWARD 

is incorrect . 


The Government of Indiu . Ministry of Lahuur by its 
Order No. L - 11024 / 2 / 96 - IR / C - I) dated 1- 7 - 96 , had refer 
red to the following Industrial Dispute for adjudication : 


8 . For all those rcasons the work man prayed that he 
sliould be resinstated with continuity of employment with 
full wages with other reliefs. 


" 1. Whether Mr. S. N . Salgaonkar, Asst . Porsonnel 

officer, who worked under the management of M /s . 
Air India Ltd . is workman under the definition of 
Section 2 ( S ) of the Industrial - Disputes Act of 
1947 ? and 


9 . The management resisted the claim by the Writzen 
Statement Exhibit -5 . It is pleaded that Salgaonkar is not 
a workman as contended by him . His wages claily exceeds 
Rs. 1, 600 per month and the nature of duties assigned to 
him and also by thc puwers vested in him . His functions 
were mainly of Managerial nature . The management also 
luken scveral contentions showing that Salguonkar was not 
& workman at kliclevant time as he was working, As Asstt . 
Personnel oficer which is it post of managerul cadre . 


( 2 ) Whether the action of the management of Air India 

Ltd . in supperannuating his services w . e. t. 1 - 3 - 95 
is justified ? If so , to what relief is Mr. S . N . 
Salgaonkar is entitled to ? " . 


2 . S . N . Salgaonkar , the work in contented that he was 
appointed as a typist cunt clerk w .e .f. 15- 5 -69. He con 
tinued to work as a clerk and typist throuyhout his 1enyre 
in Air India Ltd . When he was appointed his basic pluiy 
was 150 + D . A . Of Rs 75 and there woro other allowance 
as admissible under conditions applicable to the establish 
ment 


10 . The monagement pleaded that the workpl) , Salgaonkar 
never moved the application for change of date of birth 
in the year 1970 . It is avcrred that the in111gcment issued 
a circular to all employees of Air India dilocting them to 
ipply for change in the date of birth after submitting the 
necessary prout in respect there of in the 1981 1985. But 
the worker never inade an application as pe le circular . 
It is averred that it is well settled Principle of Law that the 


Issues 
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employees is required to make the attempts to get the date 

18 . Mr. Sawant, the Learned Advocate for Salgaonkur 
of birth correcicd in the records of the man ivement at the placed reliance on sillacia Reserve Baluk Employees Associa 
carlicst. Salgaonkar on his own admission was aware of tion and Reserve Bank of India and Anr . 1965 ( II) I | J 175 
the mistake in the date of birth before he joincil Air India , Ved Prakash Guptil Vs. M / s . Delton Cable India ( P ) LUJ , 
It is pleaded that the claim which is made by Sulguirokar 15 1984 Surveme Court cases 281 and Andhra Bu / ir Patrikit 
Trivilous mischievy and liable to be rejected . 

( P ) Ltd , and its workman 196 .9 (11) LLJ 670 . On the basis 

of the ratio viven in these authorities she wanted to establish 
11. The workman filed a rejoincler ut Exhibit- , he plend that what is to be seen is what work the concerned person 
cd that it is well settled law that the management lay to is doing and not his designation , for arriving at al conclı 
prove that the second party is not a workman as contemplat xion wliether he is a workman Or not. It is not in dispute 
al under the Industrial Disputes Act of 1947. The worker thut Salgaonhar, before the Assistant Labour Commissioner 
denied the contentions taken in the written statemeni liy luad admitted that lie is not made to work as it clerk cum 
the manageinent and asserted the clain which hic nudda 113 Typist hui on Occassions lic docs that work . It can be 
the statement of claim . 

further seen them for the ground , which I have already given 

above the ratio given in these authorities have no applica 
12 . I have framed issues al Exhibil-29 . The issues 2171c! tion to the prescrit set of facts . Il is therefore I come to 
my findings thcre are as follows - 

the conclusion that Salgaonkar is not workman contemplat 

od under ilic Iudustrial Disputes Act of 1947 . 
Findings . 

19 . After coming to the conclusion that Salgaonkar is 
Whether S . N . Salgaonkar who workcal as 

not a wockman the other issuic does not survive . Infact the 
Asstt. Personnel Oliver in a workman under 

Tribunal loses its jurisdiction to decide the matter . But 
the Industrial Disputes Act of 1947 ? 

No. for the uke of ilgumcnt if it is said that my above tuled 
Whether the iction of the inanugenicnt Does not 

finding is incorrect I intend to decide the remaining SSLCS 

itu . 
of Air India in superannutting his servicC survive . If 
W . c . f. 1 - 3 -95 is justifica ? 

survives, 

20). Sulgeonhar allirmed that his dutc of birth in 18 - 7- 38 . 

yes . But in the record if the company it is 3 - 1 - 37 . Ile therefore 
1 1101 lo what click the workmuis Ducs not 

gave an application to change the same in the year 1970 . 
entitled to ? 

Jle had not produce any ollice copy of the representation 
Murvive . 

which he made for changing the date of birth in 1970 . 
REASONS 

21 . Salgsookur affirmed that his eller sister 1 :18 boin 
13 . Salgaonkar (Exhibit - 11 ) clans to be a worker under 

no 3 - 1 - 37 and he was born on 18 - 7 -38 . There was 10 
the. Industrial Disputos Act of 1917 . He utmed that he 

clerical mistake in the oflicial record . But he wanted to get 
was appointed as typist cum clerk on 15 -5 -69 hy the munage 

the change of date of birth on the basis of the information 
ment. He was given typioy and clerical work which hc con 

he reciveut later on . He affirmed that be ohtained the 

certificate of birth in and the domicile certificate in 1970 . 
tinued to do throughout his temirc in Air India Limited , 
He affirmed that even though he was given periodical pro 

Then got himself insured on 29 - 3 - 73 . In the policy luis Jale 
inotions and ihe salary of promoted posts he continued to 

of birth is shown as 18 - 7 - 38. According to lim bc dic 1900 
work as the typist cum clerk . He affirmed that his work 

declare his date of birth as 3 - 1 - 37 but hal produced the 
was not of a supervisory nature . In other words from the 

S .S . C . certificate wherein that date of birth is shown . Accord 
testimony he tried to bring on the record that he is a work 

ing to him when he and his sister were enrolled in the 
iman as comtemplated under the Industrial Disputes Act 

school the date of birth was shown a 3 - 1 - 37 for both of 
of 1947 . 

them . That mistake continucd with his previous cmployer 

also . 
14 . Salguonkar in his cross- examination admits that he was 

22 . It is pertinent to note that the management issuch a 
Asgit, Personnel Officer at the time of retireinent and he 

circular dated 3 - 12 - 85 (Ex - 55 ) wherein they asked the ent 
was using scal of thal post. According to him he had 

ployees of the Corporation to make the applicatain for 
granted casual lcave to Ms. J. S . Rodrigues y he was the 

correcting the date of birth if there is any incorrectness 
senior most on that day and the administrative oflicer 

of the sune. on the paduction of necessary doulimients. 
Kutty way on Icave. He denied the suggestion that he was 

Admittedly Salgaonkar had not given application on its basis. 
looking after the sanction of the leaves. 

The letter which he send to the company for changc of dute 

of birti appears to be in the year 1991. They are at 
15 . Salgaonkar acupts that if an action is to be taken Exhibit- 16 10 19 . In other words he kept mum for zhout 
against a person who is holding the post of Asstt . Per 25 yeurs. He tried to get the date of birth changed when 
sonnal Officcr then it hity to be taken under Air India cm 

he was about to retire. It is well settled law that when 
ployecs service regulations and not under tho Model such 271 attempt is made it should not be allowc: t. 
Standing ordery. From the appointoient letter of Salgaonkar 
it is admitted position that he was informed that 10w Air 

23 . In luydev R . Brahmabhati Vs, Alimeculiad Municipal 
Iudin employecs service regulations will he made uppli 

Corporation 1946 II CLR 155 I lis Lordship observed that 
cable to him as he is Asstt. Personnel Officer. That sup 

ifter moro than 20 years of the appointment the attempt was 
ports the case of the management that he is not workman . 

niace for currection of the late of birth in the service i ccord 

which was mude on the basis of S .S . C . examination cannot 
10 . Salgaonkur accopts that the wage levision of his be allowed . H-ſerc in this case also I do not find any illegality 
post is casried out with the consultation of the Air India 

committed by the management for rejecting the application . 
officers Association which does not represent inc (" . cgory: 
of workmien . This is anoiber thing to support the case of 

24 . Salgaonkar trist to bring on the coor1 that there is 
the management, Salgaonkar accepts the position that for a discrimination between two employees . According to 
workmun cutegory time card has to be punched while enter him there wis a change of Jute of birth with regard to onc 
ing into the prmiscy of the company and leaving the same. Ghalye . Abaliat Hulyalkar (Exhibit- 28 ) allirmed that the 
So far as the Asstt. Personnel Officer is concerned tirere is facts of Gharse s case and that of Salgaonkis ire different. 
no such punching of the card . Furthermore there is a It appcars that there was clerical mistake while rccord 
difference of forms for appraisal for worker and for the ing the date of birth so far as Ghorse is concerned. Thev 
offiedik . bivim A is illic for Asstt . Personnel Oflicers und accordingly corrected the mistake and called back Gharse 
Forni B to the worker . These grounds also sirgests that Our service . He was made to retire on thc basis of the in 
Salguonkar is not in the category of work man . 

currcct date of birth . I do not find any similarily hetween 

case of Gharane and that of Salgaonkar. 
17. Mr. Kulkarni the Learned Advocate for the muruge 
ment argued that in Klosia iward which is stills in relation . 

25. For the above stateil icasons I find that the company 
categories of the workmen and their pily Kuloy arc laid had rightly surcrummaled the services of Sulquonker w .e. í. 
down , Thic award does not cover the category of Asstt. 1 - 3 - 95 . Its ction is justified . In the result J mike thic 
Personnel Office . This position is not disputel. 

following order : 
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dismissing Shri D . D , Parmar room service vide its order 

dated 5 .4 .82 is justified ? If not, to what relief the 
Mr. S . N . Salgaonhal , Asst. Personuel Oliver who work 

concerned workman is entitled ?**** 
ed under the manugement of M / s. Air India Ltd . is 
not workman under the lefinition of section 115 ) 

2. The workman D . D . Parman filed his statericrit of clio 
of the Industrial Disputes Act of 1947 . 

at Exhibit- 4 . It is contendeed that he was appointed as a 
The action of the management of Air India Limited in 

subordinate staff on 5 / 7 / 74 . On 16 / 12 /81 he was served with 
superannuating his services w .e.f. 1 -3 - 95 is justilied . 

il suspension order wlich was in Englis , The worker doos 
S . B . PANSE , Presiding ( licer not know English . He approached the union Icader to ex 

plain hini what is the content of it. He was inforined by the 
The format, 20 TEET, 1997 

union that he should approach the union after receiving 

another letter for the hand , 
FIL . 1. - 454 - 9Mifta faara pfafa4a , 1947 

3. The workin ın pleased that thereafter un 29 /12/81 he 
( 1947 FT 14 ) ait ar 17 T , ETT 

was served with it chargc -sheet which wil in English . He 
सरकार , देना बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

could not understand the same. He thot fure approached 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबध में , निदिष्ट औद्योगिक 

thic union , llc was told by the union that he will not to worry 

atull. Thercafter the inquiry officer served him a notice of 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मुम्बई के 

renaining present before the inquiry officer on 11 / 3 / 82 . 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को Thereafter he was served with another notice by Regional 

Manager on 31/ 3 /8 ? to appcar before hin personally . Heap . 
17 - 01 - 97 at 17 AT 9TI 

roached the union butagain he was informcil that he should 

not worry . It is pleaded that the I cadar uft . ULID 75t cut 
(510.74 – 12012 /69/ 85- 0147891 ( )] 

2011 t ) sign the papers written in Fnglish . When he inquired 
ग्रजमोहन , इम्क अधिकारी about the contents of the lettur he was aksed to sign the 

parer written in English . When he inquired about the 

Contents of thic lettor he was asked to sign as the 
New Delhi, the 20111 Jan . 1997 

leader of the union told him that he should not worry 

for its out come. The contents of the papers were 1101 
S .O . 45 % in pursuance of Section 17 of the Indus 

cxplained to him in G ijcali. It is yeric that he 
trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govern 

was not served with the show cause notice nor was he 
ment hereby publishes the Award of the Contral Government 
Industrial Tribunal, Mumbai as shown in the Annexure 

served with the inquiry papers with the findings of the 

inquiry officer. No opportunity was given to him to 
the Industrial Dispute between the employers , in relation 

represent his cus: 119 writing as a second show cause notice 
to themanagement of Dena Bank and their workmen , which 

was not scried . It is subinitted that the latter wilch was 
was recived by the Central Government on 17 - 1- 97. 

signod by him was dictated by the manager and he was the 
[No. L - 12012/69/85- D - IT( A ] 

tatened to siųn the same. It is a verred that he relied upon 
BRAJ MOHAN , Desh Oficer 

the recognised union who assured him that nothing will ha 
ppen to his service . But the union leader refused to fight 
his case and hundeul over the file to him . He approached the 

advocate wino kept the file with him but lator on retiuned 
ANNEXURF 

after some days without defending his curso It is submitted 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUST 

that he had never withdrawn any amount as alleged in the 
RIAL TRIBUNAL NO . 2 . 

chargc -sheet . It is pleaded that his deposition was recorded 

by the inquiry officer even though he was not present before 
MUMBAI 

the inquiry officer on 11/ 3 / 92 . It is contended that the letter 
PRESENT 

of acceptance of the charges taken from him on 14 / 12 /81 is 

under duress , thical and dictation given by the bank manager, 
SHRI S. B . PANSE 

It is averred that the inquiry which was lield ilgainst the work 
PRESIDING OIFICER 

man in bis alisence is against the Principles of Natural Jus 
REFERENCE NO. CGIT -2/6 OF 1986 . 

tice . It is pleaded thatthe inquiry which was held against the 

workman was in the language which was unkown to hini. 
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANA 

For all these reasons it is submitted that the dismissal 
GEMENT OF DENA BANK 

order may be set aside and he may be reinstated in service 

with full back wayes , continuity in service with other reliefs . 
AND 

14. The bank filed its written statement at Exhibit - 2 . That 
THGIR WORKMEN 

is before the statement of claim was filed by the workman , 
APPEARANCES ; 

By his additional Written Sttatement (tX 11) resisted the 
FOR THE EMPLOYER Mr. S . K . Talsania & Mr. 

claim of the workman , It is a verred that the workman las 
V . H . Kantharia Advocates . 

stolen away the Icose cheque l eaves and withdrew tlie amount 
FOR THE WORKMEN No Appcarancc. 

of Rs. 2 , 000 and Rs. 5000 / - from the accounts of M /s S . M . 

Panchal and DR , Parekli , When the account holder cum 
MUMBAI. 23rd December, 1996 , 

plained to the bank the worker Parinar ly bis letter duted 
AWARD 

14 / 12 /81 accepted his guilt which was recorded in the pre 

sence of witnesses . Thereafter he was placed on suspension 
The Government of India , Ministry of Lahour by its 

from 16 / 12 / 81 and a charge -sheet was issued 10 him on 
order No.L - 12012 /69 /85 -U .ITA ) dated 12/2 /1980 , had re 

29/12 /81. In the Japartmental proceeding the worker acce 
ferred to the following Industrial Dispute for adjudication . 

pted his guilt and confessed the charges on 11/ 3/ 8.2 . It 19 avc 
" Whether the action of the Dena Binki Barod in 

rred that the worker was icprescoted by his defencc rcp 
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presentative in a departmental inquiry . The inquiry officer 

was holding its camp . Thereafter the matter was fixed at 
theceafter sulmitted his croit finding the worker guilty of 

Ahmedabad for hearing on 18 - 9 - 90 , 19 - 9 - 90 and 21 - 9 - 90 , 
the charges. Thereafter the Regional Manager proposed 

On all these three days the parties wero absent and tho mattor 
the punishment of dismissalwithout notice by his order dated 

could not be proceeded with . 
23 - 3 -82 and fixed the date of personal hearing on 31 - 3 - 82 , 

7. Then again the matter was fixed et Ahmedabad on 
On that date the worker submitted his representation ( luted 

19 - 2 - 91 on which date tho additional writen statcinent was 
31- 3 - 82 . Ils represented that the punishment proposed 

recorded and ihe matter was adjourred for cores -examina 
is shockingly disproportionate to the misconduct committed 

tion on the next sitting at Ahendabad , On 25 - 7 - 91 when 
and ploves gainst him . The punishment proposed was 

the sitting wag at Ahmedabad Again the matter 
confirmed by the disciplinary ruthority by its order dated 

was adjource . Thereafter the portics were served with 
5 -4 -811 . It is pleaded that the workman accepted the guilt 

notice on hearing at Bombay and the mattor was fixed for 
voluntarily without undue intluance . Under such circumsta 

hearing on 12 -1- 96 on which date tho advocate for the 
necs there is ro substance ir thc ceritcrtion talen by him . It 

managementwas present and advocate for workman was 
is averred that the Industrial Tribunal has no jurisdiction to 

absent. This position continued on soveral occasions 
entertain such type of refcicucc . It is pleaded that the refererice 

later on , The worker was intimated regarding the bearing 
is tonable under the law . It is avered that the inquiry 

dares , but he never turned up . Mr. Kantharia on behalf of 
which was held against the workern was as per the Princi 

Mr. Talsa niit , Advocateurpared for the management, remain 
ples of Natural Justice . It is denied that lie worker was 

present. It can be seen from the record that even tliough 
compelled to confuss thic guilt. It is arcrred that the punish 

the workman was intimated regarding the hearing of thio 
ment awarded in the workman is perfectly lcgaland proper 

date , did not remain present for cross -examination . Under 
and it cannot be said to he disproportionate. It is a verred 

such circumsta uccs it is to be said thut there is no cvidonce 
that if the Tribunal comes to the conclusion that no proper 

on helall of the worker to justify his s atoment of claim . 
Opportunity was givell to the workinun the 19 nagemcht 
may be allowed to lead further evidence in the matter to 

8 . I may mention it here that which Order of reference was 
substantiate its action. For all these reasons it is submitted 

send to this Tribunal it is ineltioned that the case may be 
that the workman is not entitled to any of the reliefs as 

hcard at Almedabad . It does not mean that tho caso 
claimed . 

Has to be heard itt Alimedabadl . Il appeard that my Prede. 
cessor tricd to dixposed of the case by taking hearing 

al Ahmeda bed . But it appaer that the patries did not coop 
S , My Learned Predecessor framed issues at Exhibit - 5 . 

rate to get the mutur disposed of. Under such circumg 
The issuce and my findirgs thereon are as follows: 

tances I do not find any reasons for fixing the matter at 

Alun da bad . It is therefore I fixul it at Bombay for 
ISSUES FINDINGS 

hearing but the worker remained absunt. In other words 

there is no qvidencc on behalf of the worker. I do not find 
1 . Whether the work in 7 proves thai The inquiry was 

any reasons 10 hold that the domestic inquiry which was 
the inquiry held against him was proper and 

held against the worker was against the Principles of Natu 
not held properly, that the i liles opportunity was 

ral Justice that lie was compelled to accept the charges 
of natural justice were not 

given to the worker 

by the lettor dated 14 - 12 - 81 that the bank Manager used 
followed, and that he was no given 

duress , threat and dictated the letter to the worker. 
proper opportunity to defend himgelf ? 

9 . In vicw of section ? A of the Industrial Disputes Act 
TA Whcthor tus Industrial Tribunal Yes 

of 1947 the dispute raised in an Judustrial disputo and the 
has furisdiction to chtertain and 

Tribunal has jurisdiction to decide the reference . For all 
decide the present reference ? 

these reasons I record my ladings on the issues accord 
IB . Whether the present reference is Yes 

ingly and pass the following order : 
tenable in Jaw ? 

ORDER 
Whether the workinli provca that NO 

The action of the Dena Bank , Baroda in digimissing Shri 
the letter dated 14. 12 - 81 pleading 

D . D . Parmar from service , vidc its order dated 5-4 -8 ? is 
guilty to the charges, was obtained 

justified , 
form him by the bank manager under 
duress , threat and dictation ? 

S :B , Pane, Presiding Officer 
3 . Whether th : iletion or Dena Bank , Yes 

775 faciat, 20 
3110 la in lisonissing Shri D . D . 

OTTI, 1997 
Parnas froin sørvicc vide its order 

# T . FI , 455 “ - tai tfyu fata fef94 , 1947 
datud 5 - 4 -82 is justificd ? 

( 1947 7 14 ) T EXTRT 17 97979 A , pirata 
4 . If not, to what relief the concerned Does nol 

सरकार मैसर्स रिस्को · का दमादोषा केन्द्रीय गरेज के 
workman is entitled 

Survive , 

प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
5 . Whut Award ? 

As par Award . 

अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार 
REASONS 

tartfrei fuit , ( . 1 ), 97OTE . 
6 . This multor was kept for hearing at Alimedabad on पचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
16 - 7-89 . There in application (Exhilvit-8 ) wasmoved on behlt 
of 1 : workar for getting the adjournment for filling an 

17 - 1 - 97 # 5157 A M 
afijavil. The adjournment was granted and the workor was 

(PPT044 - 20012/ 412 /82- 11- 3 ( ) /17 -49 ] 
dirccted to file tlie affidavit at Bombay, On19-12- 89 the worker 
filed his affidavit ut Ahemedabad again when the Tribunal 

अाज मोहन , उस्क अधिकारी 
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illegally dismissed as he is entitled for reinstatement in 

Nei vicc from 20 - 10 - 79 the date of dismissa ) with full back 
S .O . 455 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Wiges . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 .17 ), the Central ( tuveizmerit 
hereby publishes the award of the Centrul Government 

3 . I find that the management appcual and filed written 
Industriul Tribunal. ( No . I ) , Dhanuud as shown in the Anne 

statement saing. inter -ilia that the refercncc was not 
xure in the industial dispute betw .cen the employers in relation 

inaintainable and that the workman Wils appointed on 7 - 8 -61 
to the maniigement of Jamadobe Central Gurrage of M / s. 

and he was in A shift duty from 9 .110 1 . M . to 3 ,00 P . M . 
TISCO and their workmen, which was received by the Central 

on 20 - 12 -78 in i Dumper No. BRM -7195 and at thout 
Government on 17 - 1 - 1997. 

6 P . M Sii Twala Pusad Pandey, Watchman found the 
(No . 1.- 20012 /412 82 - . JUL ( A ) /DIV ( A ) Holman tähing out diesel from the said dumper with the 
BRAJ MOHAN , Desk Oliver 

help of il pipe into a crrycun in comivance with another 
driver , Lakshman Turi, of the same dumper in B shift 

near Fire avea Rond by the side of the dispensary and on 
ANNEXURE 

making Ilalla by Sri Pandey thc workman fled towards 
BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Washery Scaving the pipe and jerrycall . It was reroncd hy 
TRIBUNAL NO . I, DITINBAD 

Sri Pandey and thereafter chargesheet was issued to the 

concerned workman on 16 , 17, List January. 1979 and reply 
In the matter of reference under Seciion 10 ( 1 ) ( d ) ( 2 - A ) to the chargeshcct was schmitted by him cnclosing a medical 
of the Industrial Disputes Act, 1947 

certificate granted by Dr. P . Prasad that the workman was 

under the treatment of Dr. Prasad at the relevant time, 
Reference No. 125 of 1988 

But it is said that here is well equipped hospital of the 

colliery management where the workmen get frce treatmeut, 
PARTIES : 

then why he got treatment from private doctor is not clear, 

It is said the workman appeared in tho departmental enquiry 
Fmployers in relation to the munagement of Jumadoba 

and the enquiry was held in his presence and opportunity 
Central Garrage of M S TISCO 

Was given to him to cross -cxamine the manageinck s witnesses 
AND 

and to uive his own statement and defence witness , but no 

d efence witness was examined by the workman , of course 
Their Workinen . 

he save his own statement. The inquiry report was submitte 1 
PRESENT : 

lyy the Enguiry Officer 11 considering the report the 

management dismissed him from service w .e . f. 20 - 10 - 79 . 
Shri Tarkeshwar Prasad , Presi, ling Oncer . 

4 . Thereafter the dispute was raised by the sponsoring 
APPEARANCES : 

minion before the A . L . C . ( 0 ) which failer and itereafter 
For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate . 

il was moved to the Ministry for marking a reference which 

Wil refined and thereafter a writ Felilion was filed before 
For the Workmen - Shri S . Paul, Advocate , 

the Hon ble I-Iigh Court. Patna. Ranchi Bench in CWIC 

No. 7192 / 83 ( R ) and on Jirection given hy the Hon ble 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Cool 

Courl present reference was made . It is also said that it 

is well principle that if any irct conmitteil arrinst thr 
Dated . the 10th January , 1997 

management which is against the principal dischargo of 

duties it is a misconduct justifving dismissal. It is also 
AWARD 

aid that offence of theft ind stealing is grosely iinnioral 

and the workman deserves the disinis sal which is quite 
By Order No , L -20012 /412 82- III ( A ) / 1 . IV ( A ) duted justified . 
the 13th September , 1988 tho Central Government in the 
Ministry of Labour has, in excrcise of the powers conferred 

5. A reminder has also been viven to the written state 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) onul sub- section ( 2 - A ) of ment of the workman and the contention of the writen state 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , referred ment filed by the workman has been denied specifically and 
the following dispute for adjudication to this Tribunal : 

paruwigo and the same is said to be incorrect and baseless , 

It is finally suid that the action of the management in dis 
" Whether the action of the nanagement of M / s . Tuta missing the concernert workraan witti effect from 20 - 10 - 79 

Iron and Steel Co . Ltd . in relation to the Jamudobn was fully justificd . 
Central Gatrage in dismissing from service Shri 
Pritam Singh , Truck Driver , w .e .f, 20 - 10 . 79 is 

6 . On the basis of the above reading of the parties the 
justified ? If not, to whit relief the workman is 

points for consideration in this reference are 
entitled ? " 

(a ) As to whether the action of the management in 

dismissing the workman with cffect from 20 - 10 -79 
2 . The workman and the union apreured and filed written 

is justificd ? 
statement stating that the workman vas permanent Driver 
of M / s . TISCO management haviny Ticket No. 2253 at Jamu 

Oh ) If not, to what relief or reliefs the workmanis 
doba. A chargesheet was issued to the concerned workman 

entitled ? 
dated 16 - 1 - 79 on the falsc and bascless allegntion that he was 
removing diesel from the Dumper on 20 - 12- 78 in connivance 7 . Both the points heing inter-linked are taken together 
with other workman Luxman Turi, Driver of B shift which for their consideration . . 
was served on 23- 1 - 79 . He sulmitteal his explanation 
denying the charges but that was considered unsatisfactory 

8 . I further find that only one witness, MW - 1 J. P . 
and domestic enquiry was ordered to be helt and notice Singh , the Pnguiry Officer , WIS nyoniner hy the inau 
Was issued on 15 - 5 - 79 and he was told that the enquiry ment who has surnorted the monement s case and proved 
would be filed but he was dismissed from service . His the documents ( Ext. M - 1 chargesheet, Ext, M - 2 reply 
further plen is that on the alleged date of occurrence he was Of the workman . Ext. M - 3 letter of appointment for Enguiry 
present in the chamber of Dr. P . Prasad from 5 . 30 P . M . Officer . Fyl. M - 1 notice for appearing in domestic enquiry . 
to 7 PM , at Phir bunslow , Bhaga for stagnosis and treat 

Fixt. N : - 5 ordersheet of the enqui v proceeding, Ext. N . 
ment of colic pain . The dumper No. 7195 was being 

enquiry report and Fyt. M -7 Jiinissal letter issued by the 
orerntect by Sonie uthor Driver in the Waghcry and was 

Actin . General Mananer of the colliery , le ho teen 
loading coal reicction as per evidence of Asstt. Engineer . cross -examined ill length where he 1795 stated that Ext . 
Mr. Mandal. In the said allegation of recurrence in conni M - 3 was not directly addresed to him for appointnient US 
vance with Laxmon Turi the latter was not found involved , Fnquiry Officer but the copy of the same was given to him , 
It is said that the chargeshoct was based on the report of H-Lowever, there was no name of the Fnquiry Officer mc11 
a Watchman , Janak Pd . Pandev , but cony of that report tioned in Ext M 3 . Ho hs denid the suggestion that he 
was never suunlied and he was held guilty only on solitary hoc no authority to hold the enjuil . lIc has also denied 
evidence of Sıi Pandey . Wutchmin und 110 proper appor that the enquiry procecding and enquiry report was prepared 
tunity was given to the workman to defend himself. It is in only one sitting and thc workman was forced to sign 
said that the workman was quite innocent and he has been on the dotted line hy him . He has also admitted that the 
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General Managor was competent Authority to dismiss the 
workman and he could not say that at the time Srl B . $ . 
Rao was on leave and he dolegated his authority to the 
Acting General Manager . He also denied that ho was making 
statement under pressure from the management. 


So far identification by the Watemon in absence of light 
at the relevant time cannot be urinistukablo. It is submitted 
that as per evidence only 2 litre of diesel was found in 
the said jerrican seized by the P . O , nor from the possession 
of the workman rather he Aed away and thereafter she said 
jurrican and pipe were seized that too in absence of any 
witness. Such jarrican and pipe as available in te mosket 
and it cannot be said that alleged seizure was from the 
possession of the workman . It is also pointed out that 
as per chargesheet there was allegation of conspiracy being 
hatched by the workman and ono Laxman Turi, obolbor 
Driver of the said Dumper for committing alleged theft 
of diesel, but on the samo offence Sri Turi was scot-froo 
and the workman was held uilty and dism .s3d from nei vice 
which cannot be justified and propor. There was no propet 
illusion of cvidence of the E1711 y Orcer nor it was consi 
dered by the management properly 18 submitted on behalt 
of the workoon . In this view of the matter it was submit 
ted that alleged occurrence was not proved at ol and wrong 
conclusion was arrived at by the Enquiry Officer withcut 
considering tho pica takon by tho workman and paucity of 
cogent and credible evidence on rem . As such it was 
pointed out that dismissal of the workman war ilegal and 
unjustified and he is entitled for reinstatement from tho 
date of dismissal i.o. 20- 10 -79 with full back wagcs. 


the worland Wadhe sponted by 


ked them 


. 


9. I further ind from the order sheet of this referenca 
dated 24 - 3 - 94 that the learned lawyer for the workman 
and the sponsoring union conceded fairness of the domestic 
enquiry and specifically stated that he did not challenge 
now fairness of the game and it was held accordingly , 
Thereafter some documents were called for by the workman 
from the management which were not adduced documentary 
evidence in this case viz . copy of FIR . of alleged theft 
on 20 - 12 -78, Log Book of Dumper No . BMR -7195 of the 
rolevant porlod and records of proceeding against Laxman 
Turi and it was held by the then Presiding Officer that 
these were not relevant and required for decision of this 
reference and these might have been called for during the 
domestic enquiry and copy of F . I. R . might have been filed 
by the union and the workman during the enquiry and the 
reference was to be heard only on merit of the 

10. While Arguing the case it has been submitted by 
the learned lawyer appearing on behalf of the sponsoring 
union and the workman that doublo stand was adopted by 
the managemont in dismissing the workman illegally on the 
allegation of alleged theft of some dicgel only about 
21 litre taking from the dumper in question with the help 
of pipe and in connived with another driver, Laxman Turi . 
It is also submitted that the concerned workman wax 
outside the dumper and Lajinan Turi wag inside toking 
out the diesel but as the latter was not wen by the Watch 
man , Jwala Prasad Pandey he was given a clean chit ard 
no action was taken against him whereas on doubtful evi 
dence of Sri Pandey solitary witnors it was held by the 
Enquiry Officer that the allegztion was proved and accord 
ingly ho was dismissed by the Acting General Manager who 
too was not competent to pass the order of dismissal, Thero 
was also nothing to show that actually any dclegation of 
power to the Acting General Manager by the General Manager 
who was the competent authority to pass order of dismissal. 
It is further submitted that is for evidence given before 
tho Enquiry Officer it was in the month of December and 
cloudy weather and there was no licht an about 6 .30 P . M . 
it would be dark and it appears quite impossible that 
Sri Pandey could have identified the workman in absenco 
of light and on his asking the workman fled towards the 
Washery . It has also come in the evidence that no special 
mark was put on the so -called seizer ferrycan and pipe 
and the said dumper was running by another driver during 
alloged period of time as por evidence of Aselt . Eagineor , 
Sri Mandal, 0 no question prosc of taking diesel ont 
from the said dumper at the relevant point of time. It 
is further submitted that the workman had taken plea cailier 
in his so - called reply that during the relevant polot of time 
he was in the clinic of Dr. Progad for collc poin at Bhaga . 
On this plea of the management that as there is well 
equipped hospital having in the colliery itself what wag 
the occasion for the workman to go to private doctor when 
ho could get free trentment in the colliery hospital, But 
it is submitted on behalf of the workin17 lat there was 
no bar for having colliery hospital cannot get treatment 
by private doctor if he choosey so . In this respect it is 
submitted that the alleged , ccurrence relates to theft of 
diesel and it appears that F .L . R . was lodged by the 
Security Personnel of the coliery but no copy of F . I. R . 
was brought on record nor the log book of the said dupper 
was brought for verification . It is also submitted that only 
on the solitary evidence of Sri S. . . Pandey, Watchman it 
was held that the allegation theft was established against 
the workman when there was no Hoy corroborating evidence . 
266 GI/97 - - 16 


11 . On the other hand , it has been submitted on behalf 
of the management that domestic cnquiry being held fair 
and proper there was no scopo of adducing further evidenco 
oral or documentary in this referenco and the quantum of 
punishment given to the workman can be challenged and 
looked into . It is further submitted that there was suff 
cient evidence on record to prove the alleged occurrence of 
thoft of diesel committed by the workman from Dumper 
No . BRM -7195 on the alleged date of Occurrence . It is 
also said that domestic enquiry was held fairly and properly 
and 29 per principle of natural justice in prescnce of 
the workman and ho was given full opportunity to crogg 
examine the witnesses of the management and to give his own 
statement and to examino defence witness but no de 
fence witness was examined by him and he simply gavo 
his own stalement and fully cross -examined the witness 
of the managerrent. No complaint was made regarding 
procedure of holding departmental enquiry or against the 
Enquiry Officer which is clear from the enguiry proceeding 
Aled where giganture of the workmu has been puit on each 
and cvery page . It is further suhmitted that is the act 
of commission of thoft of diesel was not with dyo discharge 
of duty and against the interest of the property of the 
management, hence the action of the management was fully 
justified in dismissing the workman trom service with effect 
from 20 - 10 - 79 . It is also submitted that dismissal letter 
Ext. M -7 was duly issued by the Acting General Manager 38 
there was no any discrepancy in holding tho departmental 
enquiry or taking action thereafter by the management 
against the workman . 


12 . However , after going through the case record and 
considering points of arguments Advanced by the parties , 
I find much force in the plea taken on behalf of the workman 
that the conclusion arrived at by the Enquiry Officer that 
allegation was proved against the workman was not proper 
for the reasons noted above that there was only solitary 
evidence of Junak Prasad Pandey , Watchman who have been 
claimed to be eye witness of the alleged occurrence and 
there was also allegation of committing conspiracy by the 
workman with another Dryer Laxman Turt for commisson of 
said occurrence but said Laxman Turi was left scot-fres 
and only the workman was held guilty for the same when 
jerrycan and pipe was not síezed from his possession 
nor there was any corroborating evidence of any other 
person than Sri Pandey , Watchman to prove the alleged 
occurrence and no any special mark was put or was available 
on the said jerrycan and pipe seized at the spot. There was 
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and their workmen , which was received by the Central Gov 
erinent on 20 -01- 1997 . 

(No. L - 12012 / 155 /93- IR - B - II ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


also no light and identification of the workman by the said 
Watchman , Sri Pandey cannot be said to be definite and 
proper. Thero also may be some substance in the plen 
of the workman of his being present in the chamber of 
Dr. Prasad at the relevant point of time for which medical 
certificate was produced and that ought to have been 
considered . Moreover , only 2 - 1 /2 litre diesel is said to have 
been in the said jerrycan which was seized at the spot and 
In absence of the workman or any other witness. This much 
amount of so called stolen diesel when the sait dumper wag 
in operation at different work site londing coal rejects as 
per evidence of Mr. Mandal, Asatt Engineer , and this meogrö 
amount of recovered diesel did not present the fufficient 
cause for dismissal of the workman from the service . Any 
punishment given to the delinquent must be improporlionate 
with the offence so alleged committed by him . but in the 
Instance case tho alleged offence was relating to theft 
of only 2 -1 /2 litre of diesel which too becomes doubtful in 
the above circumstances for which the workman was dis 
missed from service with effect from 20 - 10 -79 and this 
action of the management cannot be said to be justified . 
Accordingly the workman is entitled for his reinstatement 
in service with effect from 20 - 10 - 79 but so far back wages 
is concerned , since he has not worked for the period after 
dismissal and only 50 % of the full back wages is allowed 
to the concerned workman . 

Both the points are decided accordingly , 
13. Hence , following is the award 
that the action of the management of M /s . Tata Iron 

and Steel Co . Lid . in relation to the Jamadoba 
Central Garago in dismissing from crvice Shri 
Pritam Singh , Truck Driver with effect from 
20 - 10 - 79 is not justified . The management is direc 
ted to reinstate the concerned workman with effect 
from 20 - 10 - 79 with 50 % of full back wages for 
the entire period within two months from the date 
of publication of the award . 


ANNEXURE 
BEFRE SHRI GANPATI SHARMA: PRESIDING 
OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL : NEW DELHI 

I.D .NO.87/93 
In the matter of dispute between : 
ShriMurari Lal Baluni through 
The Joint Secretary 
Industrial Development Bank of India Staff 
Association , Red Cross Road . 
New Delhi. 

Versus 
General Manager , 
In d ustrial Development Bank of India , 
Red Cross - Road , New Delhi. 
APPEARANCES ; None for the workman . 
Shri J. Buther for the Management. 

AWARD 


The Central Government in the Ministfy of Labour 
vide its Order No. L - 12012/ 155 /93 -I.R . (B - 2) Dated 
24 : 11- 93 bas referred the following Industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the management of I.D . B .I. was 
justified in not giving promotion 10 Shri Morari 
Lal Baluni w .e.f. 4 - 2 - 91 as Gestetner operator 
cuin - peon and also seniority and other monctary 
benefits. If not what relief the workman is 
entitled to ?" 


Ilowever, there will be no order as to the cost . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 


facit , 21 HT , 1997 


91 . 91. 456,- - talfri faa afufth, 1947 
( 1947 T 14 ) # 91 17 maa # to 
सरकार भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में , निविष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
FTTT # 1 20 - 01 - 97 9797 391 911 
(EGZT97- 12012/ 155 / 93 -utf-72-a1 .- 2) 

आज मोहन , बैस्क अधिकारी । 


2 . The workman in his statement of claim alleged 
that all promtions in class III and IV cadro of the 
management are guided by Bipartite Settlement 
between All India Industrial Development Bank 
Employees Association Industrial Development 
Bank of India Workers Union , Bombay and Indus 
trial Development Bank of India. The latest 
bipartite settlement was signed on 27.12 .89 (Anne 
exure- I). As per the above settlement, three posts 
[ 1 each for Inward -outward (sorting) clerk . 
Gestetner operator and Subedar Gr. Il] were created 
at Bank s Northern Regional office at New Delhi 
( Annexure-l- page -52 para 3 (1), page 53 para 4 (1) 
and page 51 para 2 (i). The post of Inward -Outward 
(Shorting ) Clerk was to be filled up as per the criteria 
at Annexure- I page 52 para 3 ( )) and that of Gestet ner 
Operator and Subedar Gr.II on the basis of 
seniority amongst Class- IV emploees. Accordingly , 
Shri Dharam Pal, Subedar Gr.I was promoted as 
Inward -Outward 


New Delhi, the 21st January, 1997 


· S . O . 456 .-- IQ pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishos the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of Industrial Development Bank of India 


911 Il 
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- 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - 


( sorting) Clerk on 4 - 2 - 91 
Consequent upon Shri Dharam Pal s promoion , the succeeding posts which fell vacant were filed up as 
below : 

- -- --- 
SI. Name of Employce Dato of Temporary Date of Date of Pro Designation 

Romisks 
No . Appointment Confir 

motion along as on 1 - 1 -90 
mation with Designa 

tion 
-- -- -- . . . -- - -- -- -- - - . . . 


1. 


S /Shri 
Dharam Pal 


1 - 1 -80 


23- 8 - 79 
(Peon ) 


SubedarGr. 1 
27- 8 -85 


Subcủar Gr, I 


? 


Sahib Singh 


1 . 1 - 8 


Diry 


23- 8 -78 
( Peon) 


Duſtry 
1 - 9 - 97 


3 . 


Khyali Ram Sati 


1 - 80 


13- 11- 78 
(Peon ) 


utiry - cum - 
Gost. Operator 
22. 8 - 88 


Duſtry -cum 
Geat. Operator 


Promoted as Irward 
Outw .ircl sorting Clerk 
W . 2.1. 1- 1 - 91, 
Promoted as S : bedar 
Gr. I w . e. f. 4- 2 - 1991 
( On Shiri Dara i Pal s 
Promotion as 1/0 Clork ). 
Promotod 28 Dafrry 
wy. c .f, 18 - 2 -91 (on 
Shri Sahib Singh s pro 
motion rs Subedar Gril) 
Promoted as Gest . Operator 
cum - Peon on 16 - 7 - 90 
tua inst additional vacancy 
created at NRO (as per 
para obove). 


4 . 


Ram Singh 


1 . 1 . 80 


21 - 11 -78 
Khitmatgar 


Switch over 
29 Peon oo 
1 - 1 - 83 


Geyt. Optr . 
c um - P407 


5. 


Toinderjit Singh 


- 7. 80 


2 - 1 - 79 
(Durban ) 


Switch Over 
18 Peon on 
28- 3 -89 


Peon (071 
inting) 


Confirmed as Peon 
W . . f. 1 - 7 -91 (was promoted 
as Gagt. Optr .-cum -Peon 

only on 24- 1 - 92 ) Re 
designated as Duftry 
( Ym -Gast. Optr. on 1 - 9- 92 


6 . 


Partup Siogh 


5 - 2 - 79 
( Peon ) 


Gest . Optr 


Gest. Optr 
cum Peon 
22 - 8 - 88 


cun -Peon 


Promoted as Duſtry - cuni 

Gost. Operator W . c . f. 
18 - 2 - 91 (on Sh , K . R . Sati 

Tumot . d as Duftry ). 


7. 


Murari Lal Baluni 


1 - 1 - 81 


17 - 7 -79 
(Durwon ) 


Switch over 
As Peon on 
28 - 3 -89 


Peon (Offi : 
iating ) 


Should have been promo 
ted as Gestetner Operator 
cum - Peon against the 
pogt vacated on Shri 
Partap Singh s promo 
tion as Duftry -cum -Gest. 
( orator. 
Since Opted for SIDBI. 


Jagdish Kumar 


1- 7- 81 


- do 


Peon Olty . 


+- 1 - 77 
( Part time Sweeper) 
4 - 3 - 80 
(Full time Sweeper 
cum -Faragh ) 
21- 4- 80 
48- 77 
(Part- time) 
22 - 9 - 80 


Peon 


9. 
10. 


Babu Ram Khantar 
Satya Pal 


1 - 7 - 31 
( - 1 -8Z 


Switch over 
as Pcon 01 
28 - 3 - 79 


Peon 
Peon (Olli 
vating) 


Promoted as Typist. 
Wrongly promoted as 

Gest. Op.- cum - Poon on 
18 - 2 - 91 . Reverled a3 Peod 
on 24 - 1 - 92 . 


Full- Time 
( Sweeper -cum 
Farash ) 

18 - 2 - 78 
Peon -cum - Farash 
in Bombay 


11 . 


Sukhbir Singh 


1 - 7- 79 


Poon 


Poon 
June, 
84 


Joined NRO on 19- 2-81 
on transfer from Head 
Office . 


- - - - 


-- - - - 


- - 


1160 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 1997/MAGHA 26 , 1918 [ PART II Sec , 3 ( i ) ] 
: - = - = 

2 . It was alleged that from the above that to inny relief. Partics are , however, leſt to boar 
promotions al Serial 1 to 6 were in order but against their own costs . 
the post of Gest . Operator-cum - Peon vacated on 

15th January , 1997 
Siri Pratap Singh s promotion as Duftry -cum 
Gest. Operator on 18 -2 -91 thebank wrongly pronioted 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 
Shri Satya Pal Singh of Si. No . 10 , who was junior 
lo Murari L : 1. The Managemcnt p epared il 

The farsit , 2199 , 1997 
correct seniority list and revervd Satyu Pal Singh 
on 24 - 1-92 and promoted Shri Tejinder Siugh and 

T . 91. 457. - nafty fac ufufra , 1947 
Murri Lal Baluni als Gestetna Operator -cum -Peon ( 1947 41 14 ) # 1 arti 17 gata 7 , 
on 24 -1- 92 . Senior most Person to wliom this 

सरकार न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
pri hould have been offered wasMurari Lal Baluni 

और उनके कर्मकारों के बाच , अनुबंध में , निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
in whose placu Satya Pal Singh who was junior 
Wus promoted . Hence this claim that 

विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली 

the 
bank be puitted 10 grant p , omotion to 

के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
Shri Murari Lal Baluni with retrospective , effect 20 - 01 - 97 atat 391 9T1 . 
as por correct smior ty list ils per January 1990 . 

[Rent 07- 12012 / 236 / 91 - 976 TT ( 1- 2 )] 

यम मोहन, जैस्क अधिकारी 
3 . The Milnagement in its written statement 
denied the allegations made in the statement of 

New Delhi, the 21st January , 1997 
claim and alleged that the promotion to those posts 
are mule not merely on the basis of seniority but S . O . 457 . - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
on the basis of seniority -cum - suitability . The 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmont 

hereby publishes the award of the Central Government 
promotion of one Partap Singh on 18 - 2 -91 in the 

Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annoxuro 
post of Gestetner Operator fill vacail and Satya 

in the industrial disputo between the coiployers in relation 

to the management of New Bank of India and their work 
Pal Singh was appointed who was shown as senior men , which was received by the Central Government on 
most in accordance with the seniority list prepared 

20 - 1 - 1997. 
on January 1, 1990 . Later on it came to notice 

[No. L - 12012 /236 /91- IR B - 1 ] 
that the seniority of said S . tv: Pal Singh was calcu 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
lated by mistak . and th : sana was rectified . 

ANNEXURE 
Tejinderjit Singh and Murari Lal Buluni become 
senior to Sul yü Pal Singh and Tajinderjit Singh was, 

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING OFFI 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
therefore, being senior most was promoted to these 

NAL, NEW DELHI 
posts on 24 - 1- 92. The contention of the workman 

I. D . No. 136 / 91 
that Tejinderjt Singh was not eligible for promotion 

In the matter of dispute : 
because he wils not confirmed was not correct and 
this action of the munagement was fully justified . 

BETWEEN 
Shri Lalit Kumar Gupta , 

9 / C -2 , Hindustan Times Apartment, 
4 . The case was fixed for the menagement 

Mayur Vihar, I, Delhi- 110092 . 
evidence on 13 -2 - 95 and the workman absented . 

Versus 
He neither appeared on that date nor thereafter and 

General Manager, 
was thus proceeded against exparte . The Managc 

New Bank of India , 
inent examined Shri K . S . Sondhi Deputy Manager 
its their wilness who stated on oath the facts stated 

Tolstoy Marg, 

New Delhi- 110001. 
thy written statem -nt and also his duly sworn 
affidavit Ex. MWI/1 . In view of the fact that no 

APPEARANCES : 
cvide.ice has been led by the workman nor he had 

Shri Lalit Kumar Gupta in person . 
cross examined the Management witness there is 

Shri Ashwani Kumar for the Management. 
nothing on record to hwd that the objections inade by 

AWARD 
the workinan in his statement of claim stood proved . 
The casc of the management, however, stands proved 

The Central Government in the Ministry of Labour vide 

its Order No. L - 12012 /2367/ 91- IR B - II , dated 21 - 10 - 1991 
with the sworn testimony of their witness and his . has roferred the following industrial dispute to this Tribunal 
affidavit and morcover the Management witness has 

for adjudication : 
not been cross -examined at all by the workman . 

" Whether the action of the management of New Bank 
I, therefore , hold that the action of the Management 

of India in terminating Shri Lalit Kumar Gupta 
i in fully justified and the workman was not enillel 

from the services of the Bank is justified 7 1 
not, to what relief is the workman cntitled ? " 


( TT - -IRT 3 ( ii ) ] 


477 AT 14 :57 18 , 1997 / 19 26, 1918 
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2 . The workman in his statement uf claim has alleged 
that he was working as Clerk - cuin -Cusinier with Neve Bank 
of India since 2 - 12 -81, In 1983 he wis transforred to the 
branch office Pahar Ganj. In 1987 he was transferred 
to branch office Papravut, Delhi and on liis transfer to that 
branch he had to his credit 20 days unavailed casual leave ſo 
1986 , 1985 and 96 days Priviledge leave as on 2 - 12- 96 . He 
was selected through the competitive examination Lofore his 
appointment. His transfer on 14 -7 - 87 to Papravat was not 
at his request ind it was not a boua fido one against which 
he protested . To the mis -fortune of the workmen lo fell 
victim of compound fracture of left forearm and then 
again suffered from the fracture on 26 . 3 - 88 of the same 
bones and thereafter he suffered from jaundice. All this 
made it impossible for him to remain regular in his attendance 
but the management put him to serious harassment. Even 
his wife was taken ill. She had Postorior Miteral Leaflet 
Prolapse Syndrome ( Holosyslelic Prolapse ) . Thereafter 
there was a split also in his joint family during that time 
ho had to move away to live separately from his parents . 
All this caused his absence from the Bank and he had beeli 
informing the management from time to tiine about his own 
illness and his wife illness . He had not been raid wages 
for the period nor has been paid for the leaves to his credit . 
He went to join his duties at branch office Paprayat but was 
not allowed to do so where from he came to the regional 
office at Rajindlera Place and was directed to go for meclical 
check up to Dr. Ashok Kapoor, Dr. Kapoor was not available 
from 10 A . M . to 5 P . M . and he came to know about this 
from the wife of the doctor after his third or 4th visit. 


6 . I have heard representatives for the parties and have 
gule through the recoid . The representative for the Monne 
ment his justified the action of the management in 
treating the workman as absent from duty resulting in 
voluntary retirement. He has pointed out that the alloga 
tions made by the workman in his statement of claim 
were not proved by any record and even his statement made 
on outh in the court was false . He has tried to conscal all 
fects . Ho even has not disclosed the date of his first acci 
dont in which his arm was friciured . He has not teen 
able to tell the date even when he applied for leave . The 
workman has not heen able to show any medical certificato 
regarding his sickness or think of luis wile or any justificution 
for his not joining the duties even when he was allowed 
to join duty in September , 88 . He did not join the same 
and no request whatsoever was ever made by him . He also 
admitted that he owes # suin of Rs. 28. 621 to the managc 
ment which he had taken as a loan , 


7 . The workman representative has not been able to point 
out as to when the workman met with an accident and why 
he did not report for duty , 


fi mom he pace.Papravat is credit 


3 . The workman requested the bank for change of tho 
doctor but the management did not agrve. He had his inedical 
check from the Dr. Ashok Kapoor whereafter he again repor 
ted for his duty at Regional Office , Delhi. Ho Was not 
Allowed and was sent to the bank advising that only after 
receipt of the medical report ho would be allowed to join . 
He wroto couple of letters to the Management to find out 
if the report had been received and he could resuine duties 
but the management preferred to remain silent for quite 
sometime. Towards the end of September 88 he received 
a letter enquiring him to join at Papravit again but at that 
time his wife had been taken ill onco again and he requested 
accordingly for leave for sometiine as he himself was also 
not well. After having recovered from ih abovo trauma 
he went to join at branch office at Papuavat on 4 - 3 -89 only 
to learn that he had beon removed from the service in Feb 
ruary , 1989 under the provisions of para 16 ( 1 ) of Bipartite 
Settlement dated 17 - 9 - 84 . 


8 . A perusal of the points urged by the representatives 
of the parties, I am of the opinion that the workman has not 
bcen able to cstablish that his absence from duty on transfer 
in any way was justified . If he liad met with a compound 
fructure of left forcarm , he might have gone to some doctor 
and he or any other member of the fainily could have 
informed alongwith the certificate of the doctor to the 
management. He has subsequently given the date of second 
fracture us 26 - 3 - 88 but his transfer had been effected on 
14 - 7 -87 . The reason for his absence from 14 - 7 -87 onward 
does not find any inention / proof in the wholo case . Ho was 
again asked by the management vide letter of September , 88 
Lo join his duties but he did not report for duty thereafter 
and ho allegedly went to join the duty on 4 - 3 - 1989 rnly 
to learn that he had been removed from the servico in Fob 
ruary , 1988 . The grounds taken by the workman in his state 
ment of claim do not find any support from any evidence 
and the story of the workman himself seems to be a made 
Un one. He has neither examined any doctor before this 
Tribunal to prove any part of the grounds taken by him 
in his statement of claim . On the basis of the discussions 
made above. I am of the view that the claim of the work 
man is not proved and the action of the management in 
tormioating Shri Lalit Kumar Gupta workman from the 
service of the bank was fully justificd . Workmiin was not 
entitled to any relief. Parties are , however, left to bear 
their own costs. 


Dated : 13th January, 1997. 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


4 . The provisions of this settlement were wrongly applied 
to him . He had not taken up any alternative employment 
and there WAS nothing to suggest that he had no intention 
of joining the duties . On the basis of this the worknion 
has claimed that the order of removal front service was illegal 
and he should be reinstated with continuity of service and 
back wages, 


96 Farrell , 22 577937, 1997 


5 . The Manogement in its reply alleged that the statement 
of claim merits dismissal. It was an admilted case of un 
authorised absence from duty incaning thereby voluntary 
cessation of employment by the employee . The facts stated 
by the workman in his statement of cinim were not correct. 
The Act of the transfer of the workman by the manage 
mont was bona fide . It was denied that the workman fell 
victim to a compound fricture of the left arm since no date 
of alleged accident has been mentioned therein or the work 
man again suffered from fracture on 26 - 3 -88 of the same 
bone. All these allegations made by the workman in his 
statement of claim are without any muthentic inedical 
certificato nor any intimation was cvor sent by the work 
man to his place of duty . The question of illness of 
the wife of the workman concertied could in no way stop him 
from informing the office and apply for proper sanctioning 
of leave. All the allegationg made by the work an in his 
statement of claim vere without any basis. No amount wag 
due apoinst the bank . Rather the bank wils to recover & 
sum of Rs. 28.621 against the loans taken by him from the 
bank . The allegations made in other paras were also denied 
and finally it was alleged that the removal of the service 
treating his voluntarily retired was uccording to the 
said prevailin settlements. The management examined Shri 
B . K . Batra MW - 1 while the workman himself appeared as 
WW - 1 , 
266 GI /97 - 17 


T . 91 , 458 - latform fauna ofefua , 1947 
( 1947 27 14 ) at ETCT 17 Tu mi torante 
सरकार मै . कुकिंग कोल लिमिटेड का सौंडा कोलियरी के 
प्रबंधतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अन बंध में , निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार 
atalfira feita , ( # . - 1 ), 27077 4790 Ft 
5 FTFUTT fiat , ut after FTATT # 21- 1 - 9747 
STT BATT! 
[ 017 - 20912/ 127 /88 – 177697< ( 717--1) ] 

आज मोहन , जैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 22nd January , 1997 
S . O . 458 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , tho 
Central Goveroment hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
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SA 
( No . 1 ) . Maihad as sho ll in the Annexure in of he workman . Therefore , it appears that neither 
the Indus rial Dispute between the employers in thc workman nor the sponsoring union is interested 
rclisticn to 11:21Mmoment of M / s . Cooking Coal to prosecute ihe case . 
Ltd ., ( Central Saunda Colliery ) and their work 
men , which was received by the Central Gover 

3 . In uch circumstances , I render a no dispute 
incnt ou 21- 1- 1997 . 

award in the present reference case . 
(No. L - 20012 / 127 / 88 - IR ( C -1 ) ] 

TARKESHWAR PRASAD , 
BRAJ MOHAN , Desk Officer. 

Presiding Officer . 


F Partit , 22 


adt, 1997 


ANNEXURE 
BEFORS THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NOJ, DHANBAD . 
In the ma ter of a reference under section 

1011 ) ! ) ( 2 - A ) of the Industrial Dis 
putus Act, 1947. 

Rs.férence No. 160 of 1990 . 


47 . . 459 - cuta for fans faTF , 1947 
( 1947 a , 14 ) TTT 17 TO ,ETT TATT 
मैसर्स कुकिंग कोल लिमिटेतु का टोपा कोलियरी के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में , 
पिदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , ( . - 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
. . TTTT 121- 1 - 97 FTS THAT AT TI 
ER ETT 9.37- 20012 / ( 55 )/ 92-97€ STTT ( T- 1) ] 

अजमोहन , जैस्क अधिकारी 


. 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Central Saunda Colliery of M / s. C . C . 
Ltd , 


AND 

Their Tormen . 
PRESENT : 

Shri Taikeshwar Prasad , Presiding Officer . 
APPFARANCES : 
For the Employers : Shri R , S, Murthy , Ad 

vocate . 
For the Workinen : None . 
STATE : Pilar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 14th January, 1997. 


New Delhi, the 22nd January , 1997 
S . O . 459 , - n pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, (No . 
1 ) . Dhanbad as slown in the Annexure in the In 
dustrial Dispute between the employers in relation 
to the management of M / s. Cooking Coal Limited , 
( Top Colliery ) , and their workmen , which was 
received by the Central Goverujicht on 21- 1 - 1997. 

[No. L - 20012 / ( 55 ) / 92 - IR (C - 1 ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer, 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , I, DHANBAD . 


AWARD 
By Order No . 1 -20012 / 127 / 88 - 1.R . (Coal- I ) , 
dated 11- 7 - 1900 the Central Government in the 
Ministry of Labour las , in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub 
section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial Dist 
putes Act , 1947, referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal, 
" The her the action of the management of 

Central Sounda Collicry of C . C . Ltd ., P . 
O . Saunda , District Hazaribagh by revert. 
ing Shri Jagu Singh froni Lamp Issuer to 
the post of Lamp Fitter w .e .f. 29 - 10 - 1984 
and rion -payment of make up wages w . e .f . 
18 - 8 - 1986 is legal and justified ? If not , 
to what relief the workman concerned is 
çntitled ?" 


111 the inatter of a reference under section 

10 ( 1 ) ( d ) ( 2 - A ) of thc Indus: rial Disputes 
Act, 1947 

Reference No. 72 of 1993 . 
PARTIES ; 
Employers in rclation to the management of 
Tova Colliery of M / s. C . C . Ltd . 

AND 

Their Worknen 
PRESENT : 

Shri "Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 
APPEARANCES ; 
For the Employers : Shri R . S. Murthy, Ad 

vocate . 

For the Workmen : None . 
. STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 


2 . The order of reference was received in this 
Trib : 191 on 16 - 7. 1990 . herceftcr notices were 
issuerl to 11 parties for filing written statement by 
thic Workomen . Despie several adjournments grant 
ed to the workman and notice sent to the sponsoring 
union , no wri ten statement has been filed on behalf 
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Marc 


- - - 


- - - - - - - - 


--- -- - 


- 


- - 


- 


_ = 


Dated , the 14th January , 1997 . 


Reference No. 173 of 1990 


AWARD 


By Order No. L - 20012 , ( 55 ) / 92 - 1.R . ( Coal- I) , 
dated 22 - 2 - 1993 the Central Government in the 
Ministry of Labour has , in exercisc of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub -sec ion ( 1 ) and 
sub -section ( 2 - A ) of Section 10 of the Ludustrial 
Disputes Act, 1947 , referred the following dispute 
for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the non -acceptance by the manage 

ment of Topa Colliery of M / S . C . C . Ltd . 
the date of appointuent of Shri Ramesh 
war Mishra is legal and justified ? If 
not, to what relief the workman is en 
titled 7 " 


PARTIES : 
Employers in relation to the managroent of l. cuna Col 
lieży of M / s. BCCL . 

AND 
Ther Workmen . 
PRESENT : 

Shri Tukealiwar Prasad , Presiding Oncer. 
APPEARANCES : 
For the Empinyers : Shri R . M . Chouvey, Welfare 

lospector, 
Tror the Workmon : Shri D . K . Dcy , Secretary , Dhanbad 

Collicry Karamchari Sangh . 
STATE : Biliar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dateci, the 13íh January . 1997 

AWARD 


2 . The order of reference was received in this 
Tribunal on 10 - 3 - 1993 . Thereaf er notices were 
issued to the parties for filing written statement by 
the worknian . Despite several adjournments given 
to he workman and notice sent to the sponsoring 
union , no written statement has been filed on behalf 
of the workman . Therefore , it appears that neither 
The worknadi nor the sponsoring union is interested 
to prosecute the case . 


By Order No. L - 20012 / 34 90 - I. R . (Coal- I) daiel 21-8 - 1990 
the Centri Government in the Ministry of Labour has, in 
exercise of the powers con ? -17cd hy clause ( J ) of - l -Scct on 
( 1) and sub - section (2A ) of Scotinn 10 of the Invernl D s . 
putes Açí. 1947. referred the following d . spute for adjudica 
tion to this Tribunal : 


"Wisther the action of the management ci lodna Col 

liery of M / s. BCCL , P . O . Louna, District Dhanbad 
in dism saing Shri Mithilesh Paswan , 1.fincr / I. ouder 
is justified ? If not, to what reliei the workman 
is entitled ?" 


3. In such circunustances , I render a no dispute 
award in the present reference case . 

TARKESHWAR PRASAD , 

Presiding Officer, 
7 facet, 22 ott, 1997 
T . 91 . - 460- talfit7 fat qfefath , 1947 
( 1947 | 14 ) ft ArT 17 19 

719 
सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में , निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
( a . - 1 ) TUTA 0792 T 9 FTATET 407 A , 
Horare DTT 4T 21 - 1 - 97 # 1 gra 39 TL 
{ajter 877 - 20012 / 3 4/ 90- A &ATT (+ 17 - 1 )] 

मज मोहन , डेस्क अधिकारी 


2 . The concerned workmar and thic sponsoring union ap 
peared and iled wristen stalement stating thercin that he 
was employed as Miner / loader on 10 - 12 - 73 and the con 
cerned workman , Mihilesh Paswan worked for 9 ycars l _ 911 
larly with satisfactory work . I-Iowever on 7 / 10 Ociobur , 1982 
a false , and fabricated chargesheet was issnat in himn that 
he got himself employed and impersonating his couin 111111 
lcsh Pinwan os piece- rated worker who was previously 
working runder the contractor, Shi v Balok Pag van and service 
was rogulrused by the Suh -Arca Manacor. The allegation 
was for fraud and (lishonesty in the chargeshet riven to 
the workman regarding piving false information of luis name, 
age , father s name ctc . He submitted his reply to the charge 
shoot denying the charges and further sinted that from 1973 
to 1982 he was getting wages and other benefits regu nrly 
from the management and there was to complaint against 
him an an F .LR . was also lodged eposins1 him with Tharia 
P . S . and after thorough invcitization police surmitted a final 
report and the game was acrorted by the Court. T is further 
soid that a preliminary enquiry as helit by Sri (J . K . Tha 
who submittert his report on 16 10 - 82 orrominenclins fuither 
detailed inquiry . It is said that the yorkman n kept 
finder sunnersion and he was not a snension allowance . 
It is also soid that by jesuuna of chargesheet and verbal ( 18 
pension did not effect relationship of einp oyer and employec. 


New Delhi, the 22nd January, 1997 


S . O . 460 .- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centrul Government 
hereby publishes the award of the Central Governmcrit In 
dustrial Tribunal, (No. 1 ), Dhanbad as shown in the Annexure 
in the Indutrial Dispute between the emplovers in relation 
to tho management of M / s . BCCL and their workmen , which 
was received by the Central Government on 21- 1 - 97 . 


(No. L - 20012 / 34 /90 -1R ( C -1)] 
BRAJ MOHAN . Desk Officer 


3. It is also contended that the workzon wes victimised 
hy the employer and departincntal enquiry dit not ( nimence 
for five years. Thereafter he mov d before the Hni llc lich 
Court and on direction given by the Hon " le Corrt in CWIC 

Jo . 44087( R ) ultimately th departmetal rnquiry was held . 
as said CWIC was jefagitted to be withilrown by the work 
min . After conclusion of the departriental enquiry , the 
enguisv rerort was submitted and thereaf or vidc o der dat d 
27- 10 - 87 the workman was dismissed from Service by the 
Arent Dy, C . M . E ., Lodna colliery ard anoroval of the comme 
tert euthority was not taken . This misriisss ) is id to lo 
illcmal, motivatect and injustified. Thereafier representation 
was filed by the workma gwhich ws 1704 congir ered hy the 
manrmoment. This listinite wos raised he nrm the Alri, hut 
thom conciliation nocessing failed and the - cafe - th s rfcratice 
has been more. Tt is also said that the viarkyan filed neti 
tion under Section 33- C ( 2 ) of the Indrstrial Tismutes Act 
before the Labour Court, Dhanbad for computation of benefit 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 


In the matter of a reference under sction 10 ( 1 )( d )(2A ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 
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duc . Later the same had been withdrawn due to pendency 
of this reierence . It is. therefore , prayed that an award bo 
passed holding that the action of the management in dismiss 
ing the workman from serv. ce was illegal and unjustified and 
for reinstatement of the work man with full back wagey . 


ther the dismissal of the workman was approved by the com 
peteni authority or not . 


4 . I further find that the management appcared and filed 
wollten statement stating, inter - alla , that this reíerence was 
not maintajable and it is further said that the concerned 
Workman , lumely , Sarju Paswan assumed the name of 
M huesh Paswan and entered into service of the inanagº 
meut in clandestuiely in place of Mithilesh Paswan with the 
connivance of ceran interested persons and this constituted 
fulvonduct under chiuses 29 ( 11 ) and 29 (17) of the Certificat 
Standing Order . This misconduct of tho workman camo 10 
the kauwiedge of the management in the year 1982 and a 
chargeshcct dated 7 / 14 - 10 -82 was issued to the workman and 
Sri R . P . Saxena , St . Personnel Officer, Jeenagora Colliery , 
was appointed as Enquiry Officer to conduct departmental 
enquiry and the Presenting Officer , Sri A . K . Biswas was also 
appointed . It is further said that the departmental enquiry 
Was held in presence of the chargeshceted work man and in 
accordance with the principles of natural justice . The reply 
was given by the workman and copy of the chargeshcet was 
given and explained to the workman , witnesses were examined 
in his presence and full opportunity was given to him 10 
cross -examino the management s witnessey . Statement of the 
workman was taken and ho also examined defence witnesses. 
Thercatter the Enquiry Officer submitted his report on 19th 
October, 1987 holdini the workman guilty of misconduct 
and agreeing with tho enquiry report the management dismiss 
ed the workman from service by letter dated 27- 10 - 87 with 
consent of the competent Sr. Oflicer . It is also said that 
no objection was raised by the workman against the linquii ; 
Officer and representing officer or the procedure of the de 
partmenal enquiry and he was fully satisfied with the manner 
of enquisy conducted by the Enquiry Officer . It is further 
maid the workman away from the colliery uy l ecord 
as he was detected impersonator and police wanted to arrest 
him on the chargo of impersonation and le absconded from 
the colliery after submitting his rcply in 1982 and he again 
went to the collier only in 1987 and thereafter departmental 
enquiry was commenced . It is also said that the action of 
the management was fully legal and justified . 


8 . Similarly the workman has examined WW -1, the con 
cerned workman himself who has tried to support of his 
case and has produced different dicuments marked Exts. 
W - 1 to W - 13 series including certified copy of the Order of 
High Court and another cerftified copy of Oider of the 
Hon le High Court (Ext W -11 ) He has also proved Voters 
list of Jharia Constituency (Ext W - 12 ) and three certificates 
given by the M L A , Mukhiya of the Gram Panchayat 
marked Exts M -13 sories. He did rot get any subsistenco 
allowance he was stopped from work and ho has said to be 
genuine Mithilesh Paswan and not impocrsonator, 
cross - examination he has stated thathe did not know as to 
how he was dismissed by the management and denied that 
he was Sarju Paswan S / O Budhan Paswan and that Mithj 
lesh Pagwan is his brother s son . He has also denied that 
the manigonnent came to know that he was Sarju Paswan 
and not Mithilesh Paswan and passing as Mithilesh Paswan 
by impersonating him . He has admittcd thut hhe matter 
was algo reported to the police and the police has identified 
him as Sarju Paswan and has denied that in the voter li st 
the name of Mithilesh Pagwan S /O Budhan Paswan ap 
peared and that he was not Mithilesh Paswan . There is no 
other witness in this hoaring of preliminary point and from 
perusal of record I find that on 7- 1 - 93 the then Presiding 
Officer passed an laborate Order and held , after consider 
ing the evidence on record , that the domestic enquiry was 
fair and proper . It was also held that from the documents 
of the management the chargesheet Ext‘M - 1 it was clear 
that thic worknian was not susponded from service and as 
such there is no question of paying suspension allowance 
to the concerned workman . 


5 . A rejoinder to the written statement of the workman 
has also been given by the management denying specifically 
and parawise the contention of the workman and sponsorig 
union and the same is said to be not correct and denied . 
It is finally said that an award be passed accordingly holding 
the action of the management is genuine and justified . 


9 . Thus , I find both the points regarding holding of 
domestic enquiry fairly and properly and its allowing gus 
pension allowance as claimed by the workman were decided 
by the said order dated 7- 1 - 93 against the workman and 
thereafter the case was posted for hearing on morit . I further 
find that hearing on the merit regarding quantum of punish 
ment given to the workman . Again I find that the work 
man has exainined liimself as WW -1 on the point of victimi 
sation on 20 - 9- 94 and hes gtated that by verbal order he 
was stopped from working and explained the chargeshcet 
but he was not allowed to duty . 


6 . I further find a , rejoinder has als been flect by the 
workman to the written statement of the inanagement whereas 
contentions of the management has been denied parawid 
and specifically and the same is said to be not correct and 
denied . It is also said that the Enquiry Officer fully biased 
and prejudiced against the workman concerned and the 
charges were not established and the enquiry report submitted 
by the Enquiry Officer was perverse and bad in law and ho 
was illegally dismissed from service with effect from 26 - 10 - 87 
after six years of illegal stoppago of work . Other allegatio . . 
made against the work man are said to be illegal, basel s 
and are denicd . 


Thereafter he moved to the Hon ble High Court in CWJC 
and as per undertaking given by the management the samo 
was permitted to be withdrawn by the Hon blt Court and 
thereafter departmental enquiry was held and he was dismis 
scd , The workinan again noved to the Hon ble High Court 
but ho was not taken back to service . It is further stated he 
was not paid subsistence allowance during the period of 
sloppage of work . In cross .examination he has denied that 
after receiving a complaint that he was not genuine person 
he absconded from official duty and he had no paper to show 
that he was verbally stopped from work onc year prior to 
the chargeshoet. He has turther stated that later he was sus 
pended by management s onler and he had appealed to the 
management that he was wrongly suspended . He has denied 
that he had not filed any paper to prove his genuiness that 
actually he was Mithiltsh Paswan S / o Budban Paswan . There 
is no other witness in this case . 


7. From Perusal of the l ecord I find that propriety and 
fairness of the domestic enquiry , was taken as preliminary 
point for hearing in the case whereas the management 
examined MW -1 Shri R . P .Saxena , Enquiry Officer who 
has supported the case fully and proved the chargeshect 
issued to the workman , his reply , evidence of domestic enqu 
iry file, bis enquiry report and disimissal letter, marked 
Exts "M - 1 to M - 8. He was cross - examined on behalf of the 
workmin and he qp cifically stated that the finding given 
by him was not bad in law . He lias also stated that while 
holding the enquiry principles of natural justice was held by 
him and fho was never biased against the workman and no 
complaint was ever made by the workman about him on 
proo dutro of holding onquiry . He could not say as to whe 


10 . Whilc arguing it has bcon submitted on behalf of the 
workman and sponsoring union that he was verbally stopped 
from work prior to issuance of chargeshee! and even after 
issuance of chargesheet no departmental enquiry was held 
for five years and he moved to the Hon ble High Court against 
this action of the management and only when undertaking 
was givtn by the management before the Hon ble Court and 
thereafter he was allowed to withdraw the petition and 
domestic enquiry was held an deven then no suspension 
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allowance was paid to him and he was wrongly dismissed from 
service although he had produced a number of documents , 
Extş, W - 1 to W -13 series to show his genuineness and ho 
has also examined Sheohalak Paswan , the then Contractor, 
under whom ho had worked as contractor s worker , But tho 
cvidence given by him and defence wittess were not consider 
ed properly by the Enquiry Officer and the enquiry report 
was submitted holding him gwlly wrongly and thereafter 
he was wrongly dismissed from service which was far from 
being malafide and justificd , it was further submitted tliat 
ho was real Mitrilesh Paswan and for that he had filed Voter 
List of Jharia Constitucncy where his name Mithilesh Paswan 
$ / o Budhani Paswan was entered and certificates given by 
Mukhiya and other authorities were also not believed by tha 
Enquiry Officer and the management and he has been dis 
missed from service illegally and unjuslilled and he is cotitled 
for reinstatement with full back wages and other benefits 
from the date of his dismissal, 


examine tho witnessos of the managament, to give his own 
statement and to examine bis defenco witness which he exa 
mined as many as fivo witnesses . A number of docu 
ments have boen filed on behalf of both the parties and were 
scrutinised and considered by the Enquiry Oficer and there . 
after roport was submitted . There was no grievance of the 
workman during enquiry or in the evidence beforo this Tri 
bunal that no duo opportunity was given to him to defend 
in the domestic enquiry and accordingly it was held to bo 
l air and proper, Thoreafter the workinan again doposed 
before this Tribunal on the point of victimisation but he could 
not show any instance that he was victiinised in any way by tho 
mangemont after issuance of chargeshout or prior to that. 
He has clearly admitted that he had no papor to show that ho 
was early put under suspension by the Managoment prior to 
issu Once of chargeshcot or that the managemoot did not 
proceed with the departmentalenquiry intentionally for a long 
period just to harags him . As such , I do not find any 

morlt 
in the plea taken on behalf of the workman, I further find 
that considering serious grevity of the misconduct committed 
by the workman Issuance of a foresaid dismissal order 
dated 27- 10 -87 to the workman by the management was fully 
justified , to the facts and circumstanço of the care the work 
inan is not entitled for any relief as claimed . 


13. Hence , tho following award - The action of the manage 
ment of Lodna Colliery of M / s B . C . C .Ltd ., P . O . Lodna , 
Digt . Dhanbad in dismissing Shri Mithilesh Paswan ,Minor / 
Londer was justifiod and the worknian does not deserve any 
relief as claimed . 


11 . On the other hand , it has been submitted on behalf 
of the management that after holding the domestic enquiry 
fair and proper and also the workman was not entitled for 
subsistence allowance as he was not put under suspension , 
the only point to be considered in this case is quantum of 
punishment given to the delinquert, ſt is further submitted 
that m the domesic engviry all the documents produced on 
behalf of the management as well as on behalf of the work 
man were considered . Certificates produced by thc workman 
in support of this case were after issuance of chargesheet to 
him and these wore simply after thought and manufactured 
one and as such those were not relied upon by the Enqulry 
Officer . From the copy of the Voter List of the village of 
the workman Ext. M -11 (of the domestic cnquiry ) it is clear 
that Sarju Dreadh wis S / n Rudhan Dussdh whereas Mithilesh 
Prasad was S / o Prayag Dusadh and he was a real pornon 
to whom the concerned workman inipersonated . Said Mithilesh 
who was also examined as management s witness in the 
enquiry . As there was nothing to disbelicve his veracity so 

far copy of voter list (Ext. W - 12 ) produced by the workman 
of Jhasia Congtituency there is namc of Mithilesh Paswan 
S /o Budhan Paswan but actually this workman was not 
Mithilesh Paswan and he got thisname entered elandestined . 
Giving wrong name, father s name, addross etc , as well im 
personation is serious misconduct under Certified Standing 
Order and it is submitted that the workman was rightly dis 
missed as he was found guilty for the above notod miscon 
ductby t le 311ur / 21er and dismissal order was issued 
to the workınan with effect from 26 / 10 /87 by the Agent 
of the colliery with approval of the competent authority vide 
lotter dated 27/ 10 /87 and it is incorrect to say that no such 
approval of the competont authority was taken . In 
this view of the matter it is submitted that the punishinent 
given to tho workman by way of dismissal from sorvice for 
the above noted misconduct was quite proper and just 
and in accordance with principles of natural justice and also 
considering the graviety of the misoonduct. 


However, there will be no order as to costs. 

Sd / 
Tarkeshwar Prasad , Preglding Officer. 


76 fraft, 30 Hart, 1997 


$ 7 . 9T . 461 - - TT TATT ATT TETT ET 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
autfra faars aafia, 1947 ( 1947 tot 14 ) 
sfit TTTT 2 ( 8 ) 3T03 ( 6 ) 34777 
अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
POTT PT. Ar. 2501 foaia 9 , 19.96 ATT 
जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
FTT 12 TET, 1996 OE TE FT 877afer 
लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 


12 . After going through the casc record and peruging the 
documents of the parties and considering the points of argu 
mont, I find much force in the plea taken on bohalf of theman . 
agoment that after holding domestic enguiry fair and proper 
by order dated 7- 1- 93 and also that he was not put under 
susponsion go there was no question of payment of subsis 
tence allowance to him . The only point to be congidered 
is quantum of punishment given to the delinquent. I find 
that there is much substance in the management s plea that 
when the workman know that the fact of impersonution and 
F . I. R . was lodged and the police wanted to arrest him , he 
absconded from the colliery after filing his reply and only 
aftor lapse of five yoars in the year 1987 ho filed CWJC 
No. 440 /87(R ) beforo Hon ble High Court that the depart 
montal enquiry was not proceeding on and after assurance 
given by the management said CW3C was permitted to bo 
withdrawn by tho workman and thereafter- dopartmontal 
enquiry was held in his presence as per priuciples of natural 
justico . The opportunity was given to the workman to cross 


और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में 
उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के 
लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 

ga: 314 , fentfera faara pfefT4 , 1947 
( 1947 FT 14 ) TTT 25 F ( ) SYOS 
( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए. , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
staat om for 12 47957, 1987 UR HIT # 

और कालावधि के लिये लोक . उपयोगी सेवा घोषित 
Fiat 
[etatt RA - 11017/9/85 - ft- 1 ( ) ( 1) ] 

एच . सी . गुप्ता, प्रवर सपिन 


1166 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 1997 /MAGHA 26 , 1918 


[PART II - SEC, 3 ( ii ) 


• MINISTRY OF LABOUR 


And , whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months ; 


New Delhi , the 30th January, 1997 


S . O . 461. - Whereas the Central Government having been 
saitsfied that the public interest so required had . in pursuance 
of the provisions of sub -clause ( vi ) of the clause ( n ) of Sec 
tion 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), 
declared by the Notification of tho Government of India in 
the Ministry of Labour S . O , No. 2501 dated 9th August, 
1996 , the Zinc Mining Industry to be a public utility servcie 
for a period of six months, from the 12th August, 1996 : 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause ( vi ) of Clause ( n) of Section 2 ot 
the Industrial Disputes Act, 1947 , the Central Government 
hereby declares the said industry to be a public utility service 
for the purposes of the said Act for a period of six months 
from the 12th February, 1997. 

INo. S- 11017/ 9 /- 85- D .I.( A )(ii)] 

H. C . GUPTA, Under Secy . 


And , whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said perlod by 
a further period of six months%3 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
the proviso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of Section 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947, the Central Government 
hereby declares the said industry to be a public utility seivice 
for the purposes of the said Act for a period of six month 
krom the 12th February , 1997 

[ No. S-11017 / 9 / 85 - D .I.( A )(i) ] 

H . C . GUPTA , Under Secy , 


नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1997 
का . प्रा . 463- - केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है 
है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सिक्युरिटी पेपर 
मिल , होशंगाबाद को , जिसे प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनसची की प्रविष्टि 
21 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिये लोक उपयोगी सेबा घोषित किया जाना 
चाहिये , 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1997 


का . आ . 462-- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने 
पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
के खंड ( ढ ) के उपखंड ( 6 ) के उपबन्धों के अनुसरण · में 
भारत सरकार में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . 
पा , 2502 दिनांक 9 अगस्त , 1996 द्वारा शीशा खनन 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 12 अगस्त , 
1996 से छ: मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी 
सेवा घोषित किया था । 


अतः प्रब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के उपखंड 
( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिये तत्काल प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिये 
लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
[ संख्या एस - 11017/ 10/81 - डी - 1 ( ए)] 

एच . सी . गुप्ता , अपर सचिव 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में 
उक्त कालावधि को छ : मास की और कालावधि के लिये 
बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 


New Delhi, the 30th January , 1997 
S . O . 463 . - Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the Security Paper Mill, 
Hosangabad , which is covered by item 21 of the First Sche 
dule to the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), should 
be declared to be a public utillty service for the purposes 
of the said Act ; 


अतः अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( 8 ) के उपखंड 
( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिये 12 फरवरी, 1997 से छह मास की 
और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती 


Now , thetwo) of chahe central custry to be a 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -clause (vi) of clauso ( n ) of Section 2 . of the Industria ) 

Disputes Act, 1947 , the Central Government hereby declares 
with immediate effect the said industry to be a public utility 
service for the purposes of the said Act for a period of sla 
months . 

INo . S -11017 / 10 /81- D .I.( A) 1 
H . C . GUPTA, Under Secy . 


[ संख्या एस - 11017/ 9/ 85-- डी - 1 ( ए ) ( 2) ] 

एच . सी . गुप्ता , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997 


New Delhi, the 30th January , 1997 


S . O . 462 .--.- Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuanco 
of the provisiong of sub - clause ( vi) of the clause (n ) of Sec 
tion 2 of the Industrial Dispute Act , 1947 (14 of 1947D , de 
clared by tho Notification of the Government of India in the 

Ministry of Labour S . O . No. 2502 dated 9th August, 1996, 
the Lead Mining Industry to bo a public utility service for 
a period of six months, from the 12th August , 1996 : 


का . पा . 464 - - जबकि श्री तारकेश्वर प्रसाद , अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीपा को श्रम मंत्रालय में भारत सरकार 
के दिनांक 27जून , 1998 की अधिसूचना ( सं . ए - 11016 / 
2/ 95- सी एलएस - II ) द्वारा औद्योगिक अधिकरण सं . - 1 
धनबाद का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है । 
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और जब कि श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय के दिनांक 
11 अप्रैल , 1967 की सं . 1413 की अधिसूचना द्वारा 
गठित धनबाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण सं . 2 में पीठासीन 
अधिकारी की एक रिक्ति हुई है ; 


New Delhi, the 31st January , 1997 
S. O . 464. -- Whereas Shri Tarkeshwar Prasad, Addl. Distt. 
and Sessions Judge was appointed as Presiding Officer, Labour 
Court , No. 1 Dhanbad by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour (No . A - 11016 /2 /95-CLS 
II) dated 27th June, 1996 


And , whereas a vacancy of Presiding Officer has occurred 
in the Labour Court , No. 2 at Dhanbad constituted by the 
notification of the Government of India in the then Ministry 
of Labour and Employment No. S .O . 1697 dated the 22nd 
May , 1965 %8 


प्रतः, अब , पीबोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री तारकेश्वर प्रसाद 
को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण सं . 2 धनबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप 
में , उनके अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने से तीन माह 
की अवधि के लिये अथवा प्रौद्योगिक अधिकरण सं . 2 
धनबाद में नियमित पषधारी के कार्य ग्रहण करने तक , 
जो भी पहले हो , नियुक्त करती है । 


Now. therefore, in exercise of the powers conforred by 
Section 8 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947 ), 
the Central Government hereby appoints Shri Tarkeshwar 
Prasad , as the Presiding Oncer of the said Labour Court, 
No . 2 Dhanbad in addition to his present charge for a 
period of three months with effect from his taking over the 
additional charge or till the regular incumbent of Labour 
. Court, No . 2 Dhanbad joins, whicheyer is earlier , 

[ F. No. A- 11016 / 4 /93. CLS-II ] 
S . V . KRISHNAN , Under Secy . 


[ फा . से . ए-- 11016/ 4/ 93 - सी एल एस - II ] 


एस . वी . कृष्णन , अवर सचिव 
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